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प्रस्तावचा. 
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अहम, 
शांतों दांत; सदा गुप्तो, मोक्षार्थी विश्व वत्सल! | 
निभा यां क्रियां कुर्यात्‌, साध्यात्म गुण हृद्धये ॥ 
( ध्रीमान्‌ यशोविज्ञवज्ी, ) 

विदित हो कि वीतरागके दशेनमे बद्ध ओर मुक्त भेदसे 
आत्मा दो प्रकारकी होती ह। वीतराग सहृश आत्पाको मुक्तात्मा 
कहते ह ओर राग द्वेषयुक्त आत्माको बद्ध आत्मा कहते हैं। 
सदश गुण-धर्मको धारण करनेवाली आत्मामें यह भेद कबसे 
ओर क्‍यों पढ़ा है? इस प्रश्नके उत्तरमे श्रीसबज्ञदेवने निन आग- 
मर्षे स्पष्ट दशाया है कि, एसा कोईभी समय देखनेमें नहीं आया 
हैं कि जिस समयमें आत्माके भेदका नास्तित्न हो ओर अभेदका 
अस्तित्त हो | आत्माकी भेदक कमेरूप उपाधि अनादिकालसे ही 
विद्यमान हैं, इस लिये समान गुण-धर्मके धारक नाना आत्मा- 
ओमें भी बद्धात्मा ओर मुक्तात्माका व्यवहार आधुनिक नहीं परंतु 
अनादिकालका ही हैं । 

जिसको कमे कहते हैं, वह रूप) ओर जडत्वादि गुणका 
धारक हैं। ओर जिसको आत्मा कहते हं वह अरूपी तथा ज्ञानादि 
गुणकी धारक है | कम स्वेथा भिन्न ध्ंका धारक होते हुए भी 
आत्माक्के साथ मिला हुआ आत्माकी भांति दीखता है। स्थूल 
बुद्धिवालेका कम प्रपंचके विना आत्माक वास्तावेक स्वरूपका 
बोध बुद्धिग्रस्त नही होता है । कितनेक बाल जीव तो दृश्य शरी 
रको ही आत्मा मानते हैं। चावाॉककी मति भी अभिन्नाभास कर्मके 
प्रपंचयें कुंठित हो गई हैं। यह भी हंद्रियग्राद् पदार्थोद्ों छोडकर 


द्‌ प्रस्तावना, 
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अन्य कोई अरूपी चेतन्यादि गुणका धारक पदार्थ है, ऐसी 
परान्यतासे सवेथा किनारे ही रहता है | 

यह कमेरूप उपाधि मुख्य आठ ओर गोण एकसो अड़तालीस 
या एकसो अठावन जातिकी खासीयत-प्रकृति द्वारा आत्माके अनंत 
ज्ञानादि गुणको आच्छादित करती है। उपाधिम मिल हुए आत्माके 
गुणोंकों विभिन्न करके दिखलाना जसे दूध और पानी, मिट्टी और 
सुबरणेका दुःसाध्य होता है, वेसे ही यह भी दुःसाध्य है, जब तक 
दूध-पानी तथा मिट्टी-सुवर्णकी तरह आत्मा ओर कमका संयोग 
बना हुआ हैं तव तक इसे बद्धात्मा कहते हैं। ओर सुबर्ण मिट्ठीके 
वियोग सहश इसका भी कमसे वियोग हो जाता है, तब यह 
मुक्तात्मा कही जाती है। अनादिकालसे कमेरूप उपाधिसे थिरि 
हुई भी आत्मा अष्टरूचक प्रदेशसे सदा सबंदा अवबद्ध ही र 
हैं। यूं तो आत्मा अनादिसे कमाधीन होनेसे परतंत्र हैं, और 
इसी हेतुस स्वगुणको विस्मृत करती हुई निरंतर पर परिणतिपें 
रमणता कर रही हूं । परगुणको स्गुण माननेसे रूप रसादिको 
स्पृद्द निरंतर करती रहती है। अच्छे रूपादिको प्राप्त करके हे 
युक्त होती है, ओर बुरे रूपादिके प्राप्त होनेसे खेदयुक्त होती है। 
इस प्रकार पराधीन होनेसे निरंतर उसी कर्मके काये करती हुई 
कमेको ही पुष्ठ करती है ओर अपनी पुष्टिकी ओर दृष्टि भी नहीं 
करती। आत्मा ओर कम दोनों ही अनंत शक्तिके धारक हैं, तथा 
स्वस्वरूपरे रप्रण करनेवाले ह। अनादिकालस दूध ओर पानी 
की तरह आत्मा ओर कप परस्पर ऐसे मिले हुए है कि आत्माका 
शुद्ध स्वरूप दिखलाई नहीं देता। कमने आत्माके अष्टरूचक प्रदेश्न 
छोड़कर से प्रदेश ढक रखे हैं, तव भी आत्मा यदि कपेका 
आच्छादन दूर करना चाहे तो कर सकती है, ओर अपने संपूर्ण 
गु्णोको प्राप्त करके कमे प्रपंचकों हट! सकती है । जितने जितने 


प्स्तावना, रे 


कर्माशसे आत्मा मुक्त होती जाती है, उतने उतने अशमें आत्माको 
गुण प्राप्त होता जाता है। वीतरागके दशेनमें चतुर्देश ही गुण- 
स्थान कहे गये हैं। कमंकी एकसो अड॒तालीस या एकसो अठावन 
प्रकृति उत्तरोचर चतुर्दश गुण प्राप्त होते तकपें आत्मासें हुट जाती 
हैं। तदनन्तर आत्मा पूर्ण स्त्रतंत्रताको धारण करती हुई समग्र 


निज ब्ानादि गुणोकों प्रकाशित करती है। प्रस्तुत ग्रन्थम इस 
बातका सविस्तर वणन किया गया है। मूल ग्रन्थकार रत्नशेखर 


सरीखरजी हैं । अजुवादमें प्रासोगेक बातोंका विवेचनपूर्वेक र्पष्ठ 
उल्लेख किया है। यद्यपि यह ग्रन्थ सटीक प्द्वगित होकर प्रकाशित 
है चुका हैं, आर सस्कृतज्ञान गुणस्थान तथा उसका ऋप्स आ- 
रोहण किस प्रकार होता है, भलीभांति बुद्धिग्रस्त किया है | 
तथापि संस्कत भाषासे अनभिज्ञ जनोंकों सूर्वरजीकी कृति 


अर्किचितक्तर समझकर मृलके भावकी रक्षापृवक इस ग्रन्थानुवादमें 
प्रयास किया गया हैं। इस ग्रन्थक्रा शब्दाथे मात्र अनुवाद बना- 


रस निवासी सितारेहिन्द राजाशिवप्रसादजीकी भगिनी श्रीमति 
गोमति बाईने स्वयं करके मुद्रित करवा कर प्रकाशित किया था 
और वह अनुवाद हिन्दी भाषा भाषिओंने पहकर कुछ लाभ भी 


उठाया है | परंतु शिफ शब्दका अथ पात्र ही होनेसे चाहिए वसा 
स्पष्ट बोधका अभाव देख कर मलपें आई हई प्रासंगिक बातोंका 


विशेष खुलासापूककत आर उसके स्ररूपका बृहतू रूप बनाकर 


यह अनुवाद किया गया है। यद्यपि आत्पस्वरूप तथा कपके भद्भ 
जालका याथातथ्य वर्णन करना बिना अनुभव ज्ञानके हो नहीं 


सकता है, तथापि इस ग्रन्थानुवाद रूप शुभ कार्येम शुभ यथाश्वक्ति 
यतनीयं' यह महान पुरुषोंके वाक्यका केवल पाछन ही किया है । 

आत्मा तथा कभकी विचित्र घटमालके कथक सहस्रावधि 
ग्रन्थोंको अवछोकन करनेवराला व्यक्ति सर्वेज्ञोक्तिकी तुलना नहीं 
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कर सकता | सबवेज्ञ दक्षास अवाक दशाम विचरनवाला प्राणगण 
निज बोधम पट स्थानकों स्पशेता हुआ तारतम्पताकों धारण 
करता है । एक हो पुस्तकका दश व्याक्ते पद जाये और द्शां हा 
व्यक्तियोंका बोध विशेषज्ञ द्वारा अवक्ाकन किया जाय तो विशेष 


विशेषतर न्यून न्यूनतर ही भासंगा | चतुदेश पूतरधारकोर्म भी 
पट स्थानका पतन होता है। जितना थ्रुत ज्ञान है पट स्थानका 
अविनाभावी है। जब तक क्षायिक ज्ञान प्राप्त नहीं होता, तब 
तक वस्तुके पूण्ण ज्ञानमें न्‍्यूनता ही रहती है। चाहे केसा ही क्षा- 
योपशमिक ज्ञान क्‍यों न हो पर वह क्षायिक ज्ञानकी तुलना नहीं 
कर सकता । क्षायोपशमिक ज्ञानके अनेक प्रकार हैं, पर क्षायिक 
ज्ञानका एक ही प्रकार है। इस ज्ञानकी भिन्नतासे भी जीवात्पापें 
भेद पद सकता है ओर वह भेद संसारी ओर सिद्धके नामसे 
सुप्रसिद्ध है । प्रस्तुत ग्रन्थम यह क्षायिक ज्ञान बारहवें गुणस्थानके 
अंतर्मे जब आत्म गुण की सब घातिनी प्रकृतिका क्षय हो जाता 
है तब प्रगट होता है| यह क्षायिक ज्ञान निर्विबाद ओर निःशंक 
है । इस ज्ञानमें विवाद तथा शंकाका स्पश नहीं होता है। ओर 
क्षायोपशमिक ज्ञानमं विवाद तथा शंक्रा शिर उठा सकती हट । 
इस लिए क्षायोपशमिक ज्ञानवाले व्यक्तियोंकों क्षायिक ज्ञानीके 
अनुयायी हो कर चलना पड़ता हे | जिस क्षायोपश्मिक व्यक्तिन 
क्षायिक ज्ञानीका अनादर किया है, वह व्यक्ति तल ज्ञानसें सदा 
सबेदा वंचित हो रहती है | केवल ज्ञानीकों छोडकर सभी संसार 
क्षायोपश्मिक ज्ञानसे आश्रित हे। इस न्यायसे सिद्ध होता ६ 
कि श्रुत ज्ञान क्षायोपश्मिक है । आर एसा होनेसे न्यूनापिक 
रूप तारतम्पता भी इसमें रहती है। वत्तेमानकालीन जीबोंकों 
श्रुत ज्ञान ही अतीब उपयांगी हो सकता है। यावत्‌ धार्मिक उ्य- 
बहार श्रुत ज्ञानके ही आश्रित है। इस किए विश्वेषज्ञ पूर्व्ियोंने 


प्रस्तावना, ५ 


आधुनिक भव्यात्माओंके उपकाराथ भिन्न भिन्न प्रकारसे ग्रन्थोंको 
रच कर वीतराग वचनको सुवोध कर दिया है । समयकी नि 
लतासे जीबोंकी बुद्धिय भी निबेलता हो गई है। जिससे पूर्वर्षि 
प्रणीत संस्कृत प्राकृतवद्ध ( वीतराग वचनदशेक ) ग्रन्थोंकों अब- 
छोकन नहीं कर सकते हैं ओर वीतराग तच्तसस अनभिन्ञन रहकर 
प्रभु मागे से पराड्रमरुख हो जाते हैं । ऐसे जीवॉके सुबोधाथे इस 
गुणस्थानक्रपारोहका कि जो ग्रन्थ पृवोचायने संस्कृतमें रचा हे 
उसका हिन्दी अनुवाद करके जन समक्ष रखा गया है। यद्यपि 
यह गुणस्थानका विषय बहुत गहन है। आत्माका निज गुण 
प्राप्त करनेका क्रम विशेषज्ञ अथवा अनुभव ज्ञानीके बिना अन्य 

साधारण व्यक्ति याथातथ्य प्रतिपादन नहीं कर सकता है। 
तथापि पूवराचायेके मागेध रह कर उन्हींके ही शब्दोंकों हिन्दी 
भाषाम परिवत्तन किये हैं | प्रसंगवश चार ध्यान, भ्राद्धके द्वादश 
व्रत, क्षपक्र तथा उपशम श्रेणी इत्यादि बातोका स्वरूप स्फुट 
करके दिखलाया गया है | यह भी मनःकलिपत नहीं किन्तु अन्य 
अन्य आचार्याकी कृतिके अनुसार ही लिखा गया है | इस लिए 
वाचकहंदसे सबिनय प्राथेना हे कि इस गहन विषयको पढ़ते हूए 
इस अनुवादमें कुछ त्रुटी दृष्टिगोचर हो तो आप सुधार लेवें ओर 
अनुवादककों सूचित करे ताकि आगामी आहत्तिम उस जुटीकों 
लक्ष्यमं रखकर मुद्रित किया जाय | अंत श्री वीतराग वचनसे 
एक अक्षर पात्र भी इस अजनुवाद् विरोध आता हो तो उसके 
लिए मिथ्या दृष्क्त देता हुआ विराम लेता हूँ । 

जैन शाला; | 
जामनगर. 

१९७०-आ।षाढ सुदी | 
तृतोया-लोमवार, 3 


मुनि कस्त्रविजय, 
जैनभी श्षु, 


४७ ८2 
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। निवेद हा । | 


>> जे &*---+ 


पाठक महाशयों से निवेदन है कि यद्यपि भरे आत्म बन्धु 
पूज्य श्रापान्‌ कस्तुर विजयजी महाराजने प्रस्तावना के आज्त में 
आप लछोगोंकों इस विषयमें सूचना की है, तथापि में पुन! इसके 
लिए आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस ग्रन्थमें यदि कहींपर आप 
लछोगोंको भाषा या लिखने वा शोधनक्रिया संबन्धी मिस्टिक 
मालूप हो तो आप मुझे सूचित करें ताकि द्वितीयाहत्तिमें सुधारा 
हो सके । इस ग्रन्थक्री लेखन तथा शोधन क्रिया मेरे ही हाथसे 
हुई है, अतए्व आपसे यह निवेदन किया जाता है। इस ग्रन्थका 
अनुवाद मेंने जामनगर निवासी सुश्रावक जेठालाछ त्रिकपछालकी 
प्रेणोसे किया है अतः कृतकायये होकर में उन्हें पन्‍्यवाद देता हूँ। 


मुनि तिलकविज़य पं, 


। प्रथम वॉचनीय विषय । 


कमेकी सूल तथा उत्तर प्रकृतियां । 


१ ज्ञानावरणीय, २ दशेनावरणीय, रे वेदनीय, ४ मोहनीय, 
५ आयु, ६ नामक, ७ गोत्रकमे, ८ अन्तराय । 

इन आठों ही मूल प्रकृतियोंका काये बताते हैं, 

ज्ञानावरणीय कमेका काये ज्ञान गुणको दबवानेका है। दशेना- 
वरणीय कमेका काये दशेन गुणको आच्छादन करनेका है | वेदनौय 
कमेका काये आत्माकों सांसारिक सुख दुःखका अनुभव करानेका 
है । मोहनीय कमेका काये आत्मीय चारित्र शुणको प्रगट न होने 
देनेका है। आयु कमेका काये जीवात्माकों संसारमें स्थिति करा- 
नेका है | नाप्र कमेंका कार्य जीवको अनेक प्रकारकी आक्ृतियां 
करानेका है| गोत्र कमेका काये जीवको ऊंच नीच दक्षायें प्राप्त 
करानेका हैं। अन्तराय कमेका काय आत्मीय अनन्त श्क्तिको 
रुकावट करनेका है । 

उत्तर प्रकूतियां । 

ज्ञानावरणीय कमेकी उत्तर प्रकृतियें पाँच होती हैं, ज्ञानगुण 
के पाँच भेद होते हैं, मतिज्ञान, श्रतब्वान, अवधि ज्ञान, मनःपयेव 
ज्ञान, केवल ज्ञान, इस पूर्वोक्त पॉच प्रकारके ज्ञानमुणको आच्छा- 
दन करनेवाली-१ मतिज्वानावरणीय, २ श्रुतज्ञानावरणीय, रे अव- 
पिज्ञानावरणीय, ४ मनःपयेव ब्लानावरणीय, तथा ५ केवल ज्ञाना- 
वरणीय । ये पॉच प्रकातियां हैं । 

दश्शनगुणको दबानेवालली दशेनावरणीय कमकी नव प्रकातियां 
हैं, सो नीचे लिखे मुजब समझना. 


१० प्रथम वांचनीय विषय, 
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१ चक्ष दशनावरणाय, २ अचक्षु दश्षनावरणाय, रे अवधि 
दशनावरणीय, ४ केवल दशनावरणीय, ५ निद्रा, ६ निद्रानिद्रा 
७ प्रचला, ८ प्रचलाप्रचला, ९ स्त्यानाें । 

वेदनीयकमकी उत्तर प्रकृतियां, 

१ सातावेदनीय ओर २ असातावेदनीय । 

मोहनीय कमकी उत्तर प्रकृतियां. 

१ सम्यक्तव मोहनीय, २ परिश्र मोहनीय, ३े परिथ्यात्व पोह- 
नीय, ४ अनन्तानुबन्धि क्राध, ५ अनन्तानुबन्धि मान, ६ अन- 
न्तामुबन्धि माया, ७ अनन्तानुबन्धि लोभ, ८ अप्रत्याड्यानीय 
क्रोध, ९ अप्रत्याख्यानीय मान, १० अप्रत्याख्यानीय माया, 
११ अप्रत्याख्यानीय लोभ, १२ प्रत्याख्यानीय क्रोध, १३ प्रत्या- 
ख्यानीय मान, १४ प्रत्याख्यानोय माया, १५ प्रत्याख्यानीय 
लोभ, १६ संज्बलनीय क्रोप, १७ संज्वलनीय मान, १८ संज्ब- 
लनीय माया, १९ संज्वलनीय लोभ, २० हास्थ, २१ रवि, 
२२ अरति, २३ भय, २३ शोक, २५ दुगंच्छा, २६ स््वी4द, 
२७ पुरुपवेद, २८ नपुंसक वेद ; ये अद्वाइस उत्तर प्रक्ृतियां 
मोहनीय कमकी समझना । 

आयुकमकी उत्तर प्रकृतियां. 

१ देवायु, २ मलुप्यायु, ३ तियेचायु ओर ४ नरकायु, 

नामकमकी उत्तर प्रकृतियां- 

१ देवगीत, २ प्रनुष्यगति, रे तिथचगति, ७ नरकगति, 
५ एकेन्द्रियनाति, ६ द्वीन्द्रियनाति, ७ त्रीन्द्रियनाति, ८ चतुरि- 
न््रियजाति, ९ पंचेन्द्रियनाति, १० ओदारिक शरीर, ११ बेक्रिय 
शरीर, १९ आहारक शरीर, १३ तेजस शरीर, १४ कामेण शरीर, 
१५ ओदारिक भअगोपांग, १६ वेक्रिय अंगोपांग, १७ आहारक 


प्रथम वांचनीय विषय, १९१ 
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अंगोपांग, १८ ओदारिक बन्चन, १९ वेक्रिय बन्धन, २० आ- 
हारक बन्धन, २२ तेजस वन्धन, २२ कार्मण बन्धन, २३ औ 
दारिक संघातन, २४ वैक्रिय संघातन, २५ आहारक संघातन, 
२६ तेजस संघातन, २७ कामेण संघातन, २८ बज्ञ ऋषभनाराच 
संहनन, २९ ऋषभनाराच संहनन, ३० नाराच संहनन, ३१ 
अधनाराच संहनन, ३२ कीलिऋ। संहनन, ३३ सेवात्ते (छेवटा) 
संहनन, २४ समचोरस संस्थान, ३५ न्यग्रोघ संस्थान, ३६ सादि 
संस्थान, २७ कुब्ज संस्थान, ३८ वामन संस्थान, ३९ हुण्डक 
संस्थान, ४० कृष्णवर्ण, ४७१ नीलबणे, ४२ रक्ततर्ण, ४३ पीत- 
बण, ४४ शखेतवर्ण, ४५ सुराभिगन्व, ४६ दुराभिगन्ध, ४७ तिक्त- 
रस, ४८ कटुरस, ४९ कपायलारस, ५० आम्लरस, ५१ पधुर 
रस, ५२ गुरुस्पश, ५३ लघुस्पश, ५४ मृदुस्पश, ५५ कठोरस्पशे 
५६ शीत स्पशे, ५७ उष्ण स्पशे, ५८ स्निग्व स्पशे, ५९ रुक्षस्पशे, 
६० देवानुपूर्वी, ६१ मनुष्यानुपूी, ६२ ति4चालुपूर्वी ६३ नर- 
कानुपूर्वी, ६४ शुभ विहायोगति, ६५ अशुभ विहायोगति, ६६ 
पराघातनाम, ६७ श्वासोच्छ्रासनाम, ६८ आतापनाम, ६९ उद्योत 
नाम, ७० अमुरुलघु नाम, ७१ तीथंकरनाम, ७२ निर्माणनाम, 
उपघातनाम, ७७ त्रसनाम, ७५ वादरनाम, ७६ पर्यापनाम, ७७ 
प्रत्येकनाप, ७८ स्थिरनाम, ७९ शुभनाप, ८० सोभाग्यनाम, ८! 
सुपरनाम, ८२ आदियनाम, ८३ यशःक्रीर्तिनाप, ८४ स्थावर- 
नाम, ८५ सूक्ष्ष्नाम, ८६ अपयाप्तनाम, ८७ साधारणनाप, <८ 
अस्थिरनाम, ८९ अशुभनाम, ९० दुभाग्यनाप, ९१ दुःस्वरनाम, 
९२ अनादयनाम, ९३ अपयश्ननाम | 

गोत्रकमंकी उत्तर प्रकृतियां, 

१ उच्चगोत्र तथा २ नौचगोत्र । 


१२ प्रथम वांचनीय विषय. 
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अन्तरायकमकी उत्तर प्रकृतियां, 


१ दानान्तराय, २ लाभान्तराय, हे भोगान्तराय, ४ उपभो- 
गान्तराय और ५ वीयॉन्तराय। 


ये पू्वोक्त कर्मोकी मूल तथा उत्तर प्रकृतियां आत्माके साथ 
अनादिकालसे संबन्ध रखती हैं। जब आत्माका मोक्षममन निकट 
होता है तब पूर्वोक्त आठोंही कर्मोमेंसे प्रथम मोहनीयकर्मकी उत्तर 
प्रकृतियोंकों जीव ऋमसे नष्ट करता है । 

पूर्वोक्त आठों ही कर्मकी प्रकृतियोंमेंसे जिस गुणस्थानमें जीव 
जितनी प्रकृतियोंको बॉँधता हे, जितनी वेदता है और जितनी 
सत्तामे रखता है, इस्र विषयका खुलासा संक्षेपसे आपको प्रति- 
गुणस्थान मिलता जायगा | 


४८ 


॥ ३*काराय नमः ॥ 


॥ गुणस्थानक्रमारोह ॥ 


ननननणणेाा-> हु4 ८:सल्‍०.मभनान- 
गुणस्थानऋमारोह,-हतमोहं जिनेश्वरम्‌ । 
नमस्क्ृत्य ग्रणस्थानस्वरूपं किश्विदुच्यते ॥ १॥ 

छोका्थ--शुणस्थानके क्रमसे आरोहणद्वारा नष्ट किया है 
मोहको जिसने ऐसे जिनेश्वरदेवकों नमस्कार करके गुणस्थानोंका 
किचिन्मात्र स्वरूप कथन करते हैं ॥ 

व्यारख्या--जो ग्रण पूवकालमें कभी न प्राप्त हुआ हो उस 
गुणका जो आधविर्भाव है उसे गुण कहते हैं ओर उस गुणको स्थि- 
ति ज्ञिस परिणतिरम हो उसे गुणस्थान कहते हैं। जिन गुणस्थानों- 
को क्रमसे प्राप्त करता हुआ जीव संसारसे मुक्त होता है, वे ग॒णोंके 
स्थान शा्रकारोंने चोदह फरमाये हैं, उन्हीं चतुदेशग॒ुणस्थानोंका 
यहाँपर संक्षपस स्वरूप कथन कियाजाता है। प्रथमसे लेकर अन्त- 
तक जो गुणस्थानोंका क्रम हे उस क्रमसे क्षपकश्रेणीको प्राप्त करके 
मोहनीयकमकों नष्ठ करनेवाले, क्योंकि क्षपकश्रेणीको आरोहण क- 
रनेसेही मोहनीयऊ्रम नष्ट होता हे अन्यथा नहीं, शाखत्रमें फरमाया है 
कि अनन्तानुवन्धिकषाय, मिथ्यालमोहनीय, मिश्रमोहनीय, सम्य- 
क्ततमोहनीय बाद अप्ठ कषायोंकों नह्ट करता है ( जिनका स्वरूप 
हम आगे लिखेंगे ) बाद क्रमसे नपुंसकवेद, स्लीवेद, हास्योदि पटक 
( हास्य, रति, अरति, भय, शोक, दुगंच्छा ) पुरुषबेद तथा सें- 
ज्वलनके चारों कपाय, इन पूर्वोक्त मोहनीयक५कां प्रकृतियोंको 
सत्तार्मसे नठ्ठ करनेपर वीतरागपनेको प्राप्त करता है। साथम इत- 
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नाभी समझ लेनाकि केवछ मोहनीयकमकेही नष्ट होनेसे जिनेश्वर- 
0 
त्वपद प्राप्त नहीं होता किन्तु साथही ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय, 
रों 0 8 छ किकप 
और अन्तराय, इन चारोंही कमका नाश होनेपर जिनेश्वरपद प्राप्त 
होता है। मूल कछोकम हतमोह कहनेसे शाख़कारने आठोंही कर्म- 
के अन्दर मोहनीयकर्मकी प्रधानता बताई है। जेसे इन्द्रियों मे रस- 
नाइन्द्रिय, व्रतों मं ब्रह्मचयत्रत ओर गुप्तियों में मनोगुप्ती दुजय हे 
बैसेही आठों कमके अन्दर मोहनीयकर्म दुर्जय है, अत एवं इस क- 
मेकी हक पु रे 
मंकी प्रवतासूचन करनेके लिएही हतमोह विशेषण दिया है| मो- 
हनीयकममके नष्ट होनेपर शेष कर्म सूखपूबक नष्ठ हो सकते हैं ।जिस 
प्रकार तालह॒क्षका ऊपरि भाग छेदन करनेसे स्वयमेवही वह नष्ठ हो 
जाता है वैसेही मोहनीयकमक नष्ठ होनेपर बाकीके घाति अघाति- 
कर्म अवश्यमंव नष्ठ हो जाते हैं । अतः हतमोह जिनेखग्देवकों नम- 
स्कार करके संक्षेपसे कुछ गुणस्थानोंका स्वरूप कथन करते हैं ॥ 
प्रथम चार छोकोंद्रारा चतुदशशुणस्थानोंके नाम बताते हैं ॥ 
घतुदेशगुणश्रेणिस्थानकानि तदादिमम्‌ । 
मिथ्यात्वाख्यं घितीयं तुस्थानं साखादनाभिधम॥ २॥ 
त॒तीय॑ मिश्रकं तुर्ये सम्यग्दशनमत्रतम्‌ । 
श्राद्धत्व॑ पञश्चम षष्ठे प्रमत्तश्षमणाभिधम्‌ ॥ ३ ॥ 
सप्तम त्प्रमत्ते चापूर्वात्तरणमष्टमम्‌ । 
नवमं चानिवृत्त्याख्यं दशर्म सूक्षम्लोभकम्‌ ॥ ४॥ 
एकादर्श शान्तमोहं हाद्ं क्षीणमोहकम । 
शत्रयोदरश सयोग्याख्यमयोग्याख्यं चतुदेशम्‌ ॥ ५॥ 
छोकाथे--चतृदश गुणस्थानक हैं जिसमे प्रथम मिथ्यात्व ना- 
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मक, दूसरा साखादन नामक, तीसरा मिश्र नामा, चतुर्थ अवतसम्य- 
गृह, पंचम श्राद्धुत्व, पष्ठम प्रमत्तश्रमण नामक,सप्तम अप्रमत्त नामा, 
अष्टम अपूरवकरण नामा, नवम अनिद्ृत्ति नामा, दशम सूक्ष्मलोभ अ- 
थवा सूक््ससेपराय, एकादश शान्तयोह नामा, द्वादशम प्षीणमोह 
नामक, त्रयोदश सयोगि और चतुर्दश अयोगि नामक गुणस्थान है। 

व्याख्या--चतुदश गुणस्थानोंके नाम जो ऊपर कथन किये 
गये हैं उन्हीं गुणस्थानोंका खरूप ऋमसे आगे चलकर कथन किया 
जायगा । यों तो अनन्त गुणोंका स्थानभूत आत्मा है, क्योंकि उसमें 
समय समय परिणतिका परिवर्तन होता रहता है। उसमें भी दो 
प्रकार हैं, एक अशुभपरिणति और दूसरी शुभपरिणति। जिस 
अध्यवसायके द्वारा आत्माको आघात पहुँचता है उसे अशुभपरि- 
णति कहते है और जिस अध्यवसायके द्वारा आत्मीय शुद्ध स्व- 
भाव प्राप्त होवे उसे शुभ परिणति कहते हैं । बस इस परिणतिका- 
ही नाम गुणस्थान है। जितनी देर आत्मा उस शुमपरिणतिम ढठ- 
हरे उतनी देर तक बह आत्माके लिए गुणका स्थान है । इस प्र- 
कारके ग्रणोंके स्थान तो आत्माके अन्दर अनेकानेक भरे हुवे ई 
तथापि जिन ग्ुणस्थानोंकों क्रमसे उत्तरोत्तर प्राप्त करके आत्पा 
सिद्धिगतिको गाप्त करती है वे सुणस्थान शाख्रकारोंन चतुदश फर- 
पाये है, इस लिए उन चतुदशही गृणस्थानोंका यहाँपर स्वरूप कथन 
किया जाता है ॥ 


अब प्रथम मिथ्यात्वगुणस्थानका स्वरूप लिखते हैं ॥ 
अदेवागुवधर्मेषु, या देवगुरुघसंधीः । 
तन्मिथ्यात्वं भवेह्यक्तमव्यक्त मोहलक्षणम्‌ ॥६॥ 
छोकाथे--अदेव, अगुरु, अधममे जो देव, गूरु, धर्मकी बु- 
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ड्वि है उसे व्यक्त मिथ्यात्व कहते है और मोह लक्षणरूप अव्य- 
क्तमिथ्यात्व होता है । 

व्याख्या--संज्ञीपंचेन्द्रियजीबों में जो अदेव, अगुरु, अधर्मके 
अन्दर क्मसे देव गुरु धमका विश्वास है उसे व्यक्तमिथ्यात्व क- 
हते हैं। उपलक्षणसे यह भी समझ लेना कि जीवाजीवादि नव प- 
दार्थोंके विषय अश्रद्धा, अर्थात्‌ विपरीत बुद्धि या उन पदार्थों- 
की विपरीत प्ररूपणा, संशयकरणरूप जो मिथ्यात्व है, वह पांच 
प्रकारका होता है । १ अभिग्रहिक २ अनाभिग्रहिक ३ अभिनिवे- 
शिक ४ सांशयिक और « अनाभोगिक । इस तरह पांच प्रकारका 
मिथ्यात्व होता है | तथा जो दश प्रकारका भिथ्यात्व कहा है वह 
इस तरह समझना-१ अधममे घमसज्ञा २ धभर्म अपमसंज्ञा ३ उ- 
न्मागभे सन्‍्मागंसज्ञा ७ सन्मागमे उन्मागसंज्ञा ५ जीवम अजीवसंत्ञा 
६ अजीवर्भ जीवसंज्ञा ७ असाधुओं मे साधुसंज्ञा ८ साधुओं में अ- 
साधुसंज्ञा ९ अमृत्तपदार्थों में मृत्तसंज्ञा और १० मृत्तपदार्थों में अ- 
मूत्तसज्ञा । यह दश प्रकारका मिथ्यात्व होता है ॥ 

भिथ्यात्वको गुणस्थान क्‍यों कहा ? इसका हेतु बताते ह ॥ 

अनायय्यक्तमिथ्यात्वं, जीवेस्त्येव सदापरम । 
- व्यक्तमिथ्यातवधीप्राप्ति-गणस्थानतयोच्चते ॥ ७॥ 
३ जीव हज 

कछोकाथ--जीवमें अनादि अव्यक्तमिथ्यात्व है परन्तु व्यक्त- 
मिथ्यावबुद्धिकी पराप्तिफों गुणस्थान कहते है । 

व्याखय्या--अनादि कालसे अव्यवहारराशिमभ सेव अव्यक्त- 
मिथ्यात्त्र रहता है तथा व्यवहारराशिमे भी एकेन्द्रियादि जीवों में 

व्यक्तमिथ्यावही है । किन्तु व्यक्तमिथ्यात्र बुद्धिकी जो प्राप्ति 

होती है उसीको गरुणस्थानतया कथन करते हैं । पूषमें जो 
पांच प्रकार तथा दक्श प्रकारका मिथ्यात्व बताया है। उसे व्यक्त- 


प्रथम गुणस्थान, ( ५) 
२₹९₹३₹१९४९₹९९९४९२₹९४*९२२४९९४९९२₹%७९%९%९७९०९+%४२%+%७२%५७२२२क५ 840 & 


मिथ्यात्व समझना ओर उस व्यक्तमिथ्यात्वगतजीबोंकों प्रथम गु- 
णस्थानवर्ती समझना । यह व्यक्तमिथ्यात्व केवल व्यवहारराशिवा- 
ले जीवों भेही होता है। इससे विपरीत जो अनादि कालसे सहश- 
नरूपात्मगुणको आच्छादन करनेवाला ओर जो सदाकाल अविना- 
भाव सम्बन्धस जीवके साथ रहता है वह अव्यक्तमिथ्यात्व कहा- 
जाता है ओर वह अव्यवहारराशिवाले जीवों में होता है। अव्य- 
क्तमिथ्यात्व बंजर भूमिके समान होता है और व्यक्तमिथ्यात्त 
जोती हुई भूमिके समान होता है ॥ मिथ्यात्वगत प्राणी किस प्र- 
कार धर्माधमकों नहीं जान सकता सो कहते है ॥ 
मद्यममोहाद्यथाजीवोी, न जानाति हिताहितम्‌ । 
धर्माधर्मों न जानाति, तथा मिथ्यात्वमोहितः ॥दा। 
छोकाथ--जिस तरह मदिराके नसस मलुप्य अपने हिता- 
हितको नहीं जानता, वसेही मिथ्यात्वमोहित प्राणीभी धर्माधमको 
नहीं जानता | 
व्याख्या--जेसे मनुप्यादि प्राणी मदिरासे उन्‍्मत्त होकर 
अपने हिताहितकों नहीं जानता वसेही मिथ्यात्वमोहित प्राणीभी 
अज्ञानवशतः नष्ठ चतन्यके समान धर्माधमकों नहीं जानता । शाख्र- 
में कहाभी ह--मिथ्यात्वालीद चित्ता नितास्तं तत्व॑ जानते नेव 
जीवा: । कि जात्यन्धाः कुत्रचिद्वस्तुजाते, रम्यारम्यव्यक्तिमासाद- 
येयु:; ॥ १ ॥ अथौोत्‌ मिथ्यात्वमे आसक्त चित्तवाले प्राणी तत्वको 
उसी प्रकार नहीं जानते जसे जन्मान्ध प्राणी वस्तु समूहकी रम्या- 
रम्य व्यक्तिको नहीं जान सकते । मिथ्यात्वका नसा प्राणीकों म- 
दिरासेभी गहन चद़ता है, क्योंकि मदिराका नसा तो जीवको कुछ 
थोड़ी दरही पागलपनेम रखता ह, फिर उसे होस आजाता हैं प- 
रन्तु मिथ्यात्वरूप मदिराका नसा तो ऐसा गहन है कि जिस प्राणी 
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पर इसका कैफ चढ़ता है उसे अनन्ते भवोतक भी होस नहीं लेने 
देता । जिस प्रकार मदिरापान करनेवाले मनुष्य मदिराके नसेसे 
बेभान होकर गन्दीमोरियें आदि स्थानों में मुँह गाड़कर पड़े रहते 
है, उस समय विवेकी मलुष्योंके हृदयम उनकी करुणामयी दक्शा 
देखकर दया संचार होता है । उसी तरह मिथ्यात्रमोहिंत प्राणगि- 
योकोभी नीचादि गतियों भें अनेक प्रकारकी विचित्र दशाओंकों 
धारण करते देखकर उनके ऊपर करुणाभाव धारण करना चाहिये 
अब भिध्यात्वकी स्थिति बताते ह-- 
अभव्याश्रितमिथ्यात्वेषनागनन्तास्थितिभंवेत्‌ । 
साभव्याश्रितमिथ्यात्वेष्नादिसान्तापुनमंता ॥९॥ 
कछोकाथे---अभव्याश्रितमिथ्यास्वमं अनादि अनन्त स्थिति है 
ओर भव्याश्रितमिथ्यात्वमें अनादि सान्‍्त मानी है ॥ 
व्याख्या--अभव्यजीवों आश्रित सामान्यसे अव्यक्तमिथ्या- 
त्वकी स्थिति अनादि अनन्त हैं और भव्यजीदोंके आश्रित अनादि 
सान्‍्त है । यह भिथ्यात्वकी स्थिति सामान्यसे कथन की है, यदि 
मिथ्याल गुणस्थानकी अपेक्षा विचारे तो अभव्यजीयों में मिथ्या- 
त्वकी स्थिति सादि अनन्त है ओर भव्यजीवोंके अन्दर सादि सान्‍्त 
है। मिथ्यात्वगुणस्थानमें रहा हुआ जीव एकसो बीस बन्धपायो- 
ग्य कम प्रकृतियों मे से तीथंकर नामकर्म तथा आहारकद्विक ( आ- 
हारक शरीर ओर आहारक अंगोपांग ) इन तीन प्रकृतियोंको वर्ज 
कर एकसोसतरह प्रक्रतियोंकों बॉँधता है. क्‍योंकि तीथेकरनामकर्म 
विना सम्यक्त के नहीं बन्ध सकता । आहारकद्विकरमी सबे विरति 
बिना नहीं बन्ध सकता, इस लिए इन तीन कम प्रकृतियोंको 
बन्धरमेसे निकाल दिया है। एक सो बाइस उदयप्रायोग्य कमे 
प्रकृतियों मं से मिश्रमोहनीय, सम्यक्ततमोहनी य, आहारकद्विक तथा 


दूसरा गुणस्थान, ( ७) 
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तीथेकरनामकरम, इन पाँचों प्रकृतियोंका उठयाभाव होनेसे एकसो 
सत्रह कम प्रकृतियोंको वेदता है। आरठोहीकर्मकी एकसोअदतालीस 
उत्तर प्रक्ृतियाँ सत्तामें रहती हैं ॥ 

॥ प्रथम गृणम्थान समाप्त ॥ 





अब दूसरे सास्वादन गरुणस्थानकों कथन करते हुए ओपश्ञमिक 
सम्यत्तवका स्वरूप लिखते है-- 
अनादिकालसंभूत-मिथ्याकर्मोपशान्तितः । 


स्यादोपशमिकं नाम, जीवे सम्यक्तवमादितः ॥१०॥ 
छोकाथ--अनादिकालजन्य मिथ्यात्व कपको उपश्ञान्ति 
होनेसे जीवके अन्दर प्रथम ओपशमिक सम्यक्तव होता है ॥ 
व्याख्या--भव्यजीवर्क अन्दर अनादिकालसे रहा हुआ जो 
मिथ्यात्रकम है उस मिध्यात्वकर्मके उपशान्त होजानेसे जीवकों 
ओपशमिकसम्यत्तव होता है | अर्थात ग्रन्थीभदन करनेके समयसे 
लेकर प्रथम जीवकों औपश्म्रिक नामक सम्यक्तव होता है। यह 
सामान्यायथ हुआ, विशेषा-ओपशमणििकरसम्यक्तव दो प्रकारका होता 
है, एकतो अन्तरकरणओपशमिक और दूसरा स्वश्रेणीगतऔपश- 
मिकर सम्यक्तव । अन्तरंकरणओऔपशमिक सम्यक्तव अपूर्वकरणके द्वारों 
ग्रेथीमेदन करके और त्रिपुंजको न करके याने मिथ्याल्र कर्मपुद्ठ- 
लराशिके अगुद्ध, अधशुद्ध तथा शुद्ध, भिथ्यात्व, मिश्र, सम्यत्तव- 
रूप त्रिपुंज न करके तथा उदीणमिथ्यात्वकों क्षय करनेपर और 
अनुदीणको उपशमा कर जो अन्तरकरणसे मृुहृत्तमात्र काल जाता 
है वह सर्वथा मिथ्यात्वका अवेदन समय है, उस अन्तरुह्ृत्तमात्र 
काले ही जीवको अन्तरकरणओपशमिक सम्यत्तव होता है। यह 
अन्तरकरणओपशमिक सम्यक्त जीवकों एक दफाही होता है। 
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- अब रहा स्वश्रेणीगत, सो जीस जीवने उपश्वम गुण श्रेणी प्राप्त 
की है उसे मिथ्यात्व ओर अनन्तानुबन्धियोंके उपशमित होजानेपर 
वह सम्यत्तव प्राप्त होता है। अन्तरकरण और स्वश्रेणीगत यह दो 
प्रकारका ओपशमिक सम्यक्तद सास्वादन नामक दूसरे गुणस्थानका 
मूल कारण समझना चाहिये ॥ 
अब सास्वादन ग्रुणस्थानका खरूष दो झछोकोंद्रारा कथन 

करते है--- 

एकस्मिन्नुदिते मध्याच्छान्तानन्तानुबन्धिनाम्‌ । 

आयद्योपशमिकसम्यक्तवशेलमोलेः परिच्युतः ॥१॥॥ 

समयादावलीषट्क॑, यावन्मिथ्यात्तभूतलम्‌ । 


नासादयति जीवोयं, तावत्साखादनों भवेत्‌ ॥१२॥ 


॥ युग्मम्‌ ॥ 

छोकाथ--शान्त हुए हुए अनन्तानुवन्धियों मे से एककाभी 
उदय होनेपर प्रथम औपशणिकसम्यक्तवरूप पवेतके शिखरस यह 
जीव पतित हो जाता है । | एक समयसे लेकर छः आवछी पयेन्त 
जब तक मिथ्यातभूतलको प्राप्त न करे तब तक सास्वादन गुण- 
स्थान होता है । 

व्याख्या--ओपशमिकसम्यक्त्कको वमन करता हुआ जीव 
शान्त किये हुए अनन्तानुबस्धिकषायोम से एककाी उदय भाव 
होनेसे प्रथण ओपशमिकसम्यत्तवरूप पर्वृतसे नीच गिरता है । गिरते 
समय कालसे लेकर छः आवलीकाल पयन्त यावन्मिध्यात्व गुण- 
स्थानको प्राप्त करते समय तक जो मध्यका समय है वह सास्वा- 
दन ग्रुणस्थानका समय समझना चाहिये। यहोँपर कोई मनुष्य यह 
प्रश्न कर सकता है कि व्यक्तभिथ्यात्वबुद्धिकी प्राप्तिर्प प्रथम गृण- 
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स्थान तथा मिश्रादि गृणस्थानोंकों उत्तरोत्त आरोहणका कारण- 
भूत होनेस गृणस्थानपना सिद्ध हो सकता है, किन्तु पतनरूप जो 
दूसरा सास्वरादन नामक गुणस्थान है, उसे गुणस्थानकत्व किस तरह 
सिद्ध हो सकता है ?, इसके उत्तरप शाखकार फरमाते है, कि मिथ्यास्व- 
गुणस्थानकी अपेक्षा साखादन स्रुणस्थान भी उच्चारोहणपदवाला 
है, क्‍योंकि भिथ्यात्वगुणस्थान तो अभव्यजीबॉपमें भी होता है, परन्तु 
सास्वादन गुणस्थान तो भव्यजीबोंको ही प्राप्त होता है। उसमभेभी 
उन्हीं भ्रव्यनीबॉंकों सास्वादन गुणस्थान प्राप्त होता है जिनका 
अभपुद्वलपरावर्त शेष ससार रहा हो। कहा भी है कि अन्तपमुहू- 
त्तमात्रमवि स्पृर्ठ भत्रेगेः सम्यक्तव्‌ । तेषामपाड्पृद्लपगंब्रत एक 
संसारः ॥ १ ॥ अर्थात्‌ अन्तमुहत्त मात्रकाल पयन्त जिन नीबोंने 
सम्यत्तवकों स्पश कर लिया है, उनका अर्थपुद्ल परावत ही शेष सं- 
सार रहा है अधिक नहीं, उतने काल बाद ने जीव अवद्य मोक्ष 
पदको प्राप्त करनेहे ।इस लिए साम्बादन गुणस्थानको भी गुणस्थान- 
कत्व सिद्ध होता है। साम्वादन गुणस्थानम रहा हुआ जीव मि- 
थ्यात्व, नरकत्रिक ( नरक गति १ नरकका आयु २ नरककी अ- 
जुपूर्वी ३) एक इच्द्रियादि जाति चतुष्क, ( एक इन्द्रियस लेकर 
चतुरिन्द्रियतक ) स्थावर चतुष्क, ( १ स्थावरनामकम, २ सूक्ष्मनाम 
कर्म ३ अपयोपनामकर्म ४ साधारणनामकर्म ) आतापनामकम, अन्तिम 
सेस्थान, अन्तिम संघयण नपुंसकवेद। एवं इन सोलह कमप्रकृ- 
तियोंके बन्ध्का अभाव होनेसे एकसों एक करमप्रक्रतियां बाँधता 
है। सूक्ष्मनामकम, अपर्याप्तनामकम, साधारणनामकमे, आताप- 
नामकम, मिथ्यात्मोहनीय और नरकानृपूर्वी, इन छः्प्रकु- 
तियोंके उदयका अभाव होनेसे एकसों ग्यारह फरम्रकृतियोंको 
वेदता है । इस गरणस्थानमें एकसोअड्तालीस कर्म मृतियोँ- 


( १० ) गुणस्थानक्रमारोह, 
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छहतालीस कम प्रकृतियां सत्तामें स्थित रहती हैं ॥ 
॥ दूसरा ग्रणस्थान समाप्त ॥ 





अब तीसरे मिश्र गुणस्थानका स्वरूप लिखते हैं-- 
मिश्रकर्मोद्याजी वे, सम्यग्मिथ्यात्वमिश्रितः । 
यो भावोन्तमुहतर्ते स्थात्तन्मिश्रस्थानमुच्यते ॥१३॥ 
छोकाथे--मिश्रकर्मके उदयसे जीवके अन्दर सम्यत्तव ओर 
मिथ्यात्व मिश्रित जो अन्तरमुह्त भाव रहता है उसे मिश्रयण- 
स्थान कहते है ॥ 
व्याख्या--मोहनीयकमकी द्वितीय प्रकृतिरूप दशनमोहनीय 
मिश्रकमके उदयसे जीवके अन्दर जो समकाल है, याने सम्यक्तव और 
मिथ्य/त्व्म समानताजन्य अन्तरमुहत्त जो मिश्रित भाव है, उसे मिश्रि- 
गुणस्थान कहते ह। सम्यक्तव ओर मिथ्यान्वके परस्पर मिलजानेपर 
जो जात्यन्तर भाव उत्पन्न होता है, उसेही मिश्र कहते हैं ॥ 
इसी बातको पृष्ठ करनेके लिए शासत्रकार स्वयमेव दोशछोकों 
द्वारा हृशन्त फरमाते है-- 
जात्यन्तरसमुद्भूति, वेडबाखरयोयथा । 
गुडदभोः समायोगे, रसभदान्तरे यथा ॥ १४ ॥ 
तथा धमंहये श्रद्धा, जायते समबुद्धितः । 
मिश्रो सो भण्यते तस्माज्भघावोजात्यन्तरात्मक:॥१५॥ 
छोकाथ-जिस प्रकार घोड़ी ओर गधेका संयोग होनेपर 
जात्यन्तर ( खच्चर ) उप्न्न होता है, तथा गुड और दहीके संयो- 
गसे जेसे अन्य ही रसान्‍्तर पेदा होजञाता है, बेसे ही मिथ्यात्व 
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और सम्यक्तवके मिलजानेसे एक जुदा ही भावान्तर उत्पन्न होजाता 
है, ओर उसे ही मिश्रगुणस्थान कहते हैं ॥ 
मिश्रयुणस्थानम रहा हुआ जीव जो काम नहीं करता सो 
कहते हैं-- 
आयुवेप्नाति नोजीवो, सिश्रस्थो प्रियते न वा । 
सदृष्टिवां कुदष्टिवा, भृत्वा मरणमश्नुते ॥ १६ ॥ 


छोकाथे-मिश्रगुणस्थानस्थनीव आयुका बन्ध नहीं करता 
ओर ना ही काल करता, सम्यत्तव प्राप्करके या मिथ्यात्व प्राप्त करके 
काल करता है ॥ 
व्याख्या-मिश्रगुणस्थानमें रहा हुआ प्राणी परभवसंबन्थि 
आयु नहीं बाँध सकता ओर ना ही मिश्रमें काल करता। किन्तु 
सम्यग्दष्टी होकर या मिथ्याहष्टी होकर ही काल धमंकों प्राप्त होता 
है। अर्थात्‌ पूत अवस्था में यदि मिथ्यात्वमें रहकर आयु बॉधा हो 
तो मिथ्यादृष्टी होकर ओर यदि सम्यक्तव्में स्थितरह कर आयु 
बाँधा हो तो सम्यर्दष्टी होकर मृत्युकों प्राप्त होता है। मिश्रगु णस्थानफे 
समानही क्षीणमोह बारहें तथा सयोगिक्रेवलि तेरहवें गुण- 
स्थानमें भी जीव काल नहीं करता। जिन जिन गुणस्थानों में जीव काछ 
करता है और जिन गुणस्थानोंकों परभवर्म साथ लेजाता हैं, 
उन्हें नामपूवक कहते हैं। १ मिथ्यात्व २ सास्वादन ४ अविरति 
५ देश्विरति ६ प्रमत्तश्रमण ७ अप्रमत्त ८ अपूर्वकरण ९ अनिहृक्ति- 
बादर १० मूक्ष्मसंपराय ११ उपशान्तमोह १४ अयोगिकेवर्लि ) 
इन ग्यारह गुणस्थानों में जीव कील करता है, अर्थात्‌ इन पूर्वोक्त 
ग्यारह ग्रुणस्थानों में से किसी भी एक गुणस्थानमे स्थित होकर 
काल करता है | मिथ्यास्वगुणस्थान, सास्वादन गुणस्थान तथा 
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अविरति सम्यर्दृष्टि गुणस्थान, ये तीन गुणस्थान जीवके साथ पर- 
भव जाते हैं, याने इन तीनों गरुणस्थानों में से किसी एक ग्रुणस्था- 
नको साथ लेकर जीव परभवर्म जाता है । 
अब मिश्रगुणस्थानी जीवकी गति तथा मृत्यु कहते है- 
सम्यग्मिथ्यात्वयोमंध्ये, आयुर्येनाजित पुरा । 
प्रियते तेन भावेन, गति याति तदाश्निताम॥१७॥ 


छोकाथे-सम्यत्तव और मिथ्यास्वके मध्यम जिस जीवने प्रथम 
आयु बाँध लिया हो वह जीव उसी भावसे मन्युकों प्राप्त होता हे 
ओर तदाश्रितगतिम हो जाता है ॥ 

व्याख्या-जिस जीवने भिश्रगुणस्थानकी अवस्थासे प्रथम ही 
सम्यक्तव या भिथ्यात्वके बीचमें परभवक्रा आयु बौध लिया है, वह 
जीव मिश्रगुणस्थानको प्राप्त करके भी उस पहले ही भावसे प्रत्युकों 
प्राप्त होता है जिसमें उसने प्रथम आयुकर्मका बनन्‍्ध किया हो। 
जिस भावम आयुका बन्ध किया हो मरकर उसी भाव आश्रित गतिकों 
प्राप्त करता है। मिश्रगुणस्थानर्म रहा हुआ जीव तियचकी गति 
नियेचकरा आयु और तियचकी अलुपूर्वी, निद्रानिद्रा, प्चला 
प्रचछा ओर स्व्यान॑द्धि, दुभगनामकम, दृःस्वस्नामकर्म, अनादें- 
यनामकम, अनस्तालुबन्धि क्रेप-मान-माया-लो भ, न्यग्रोधसंस्थान, 
सादिसंस्थान, वामनसंस्थान, तथा कुब्जसस्थान, य चार 
मध्यसंस्थान, ऋषभनाराचसंघय ग, नाराचसंघयण, अद्भु नाराचसंघ- 
यण तथा कीलिकासंघयण, नीचगोत्रनाम कम, उद्योतनामकर्म, अ 
प्रशस्तविहयोगति ओर ख्रीवेद। इनपूर्वोक्त २५ पदच्चीसकम परकृतियों 
के बन्‍्धका निरोध करता है। तथा इस यृणस्थानमें मल्रुष्य ओर 
देवसवन्धि आयुभी नहीं बॉधता, अतः केवल ७४ चुहत्तर कम 


चोथा गुणस्थान, ( ?३ ) 
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मरक्रृतियोंका ही बन्ध करता है । इस गुणस्थानरम चार अनन्तानु 
बन्धिकषाय, स्थावरनाम कर्म, एकेन्द्रियनाम कम, विकलेन्द्रियज्िक 
( द्वीड््रिय त्रीन्द्रिय तथा चतुरिन्द्रिय » तथा परनुष्य और तियच 
संबन्धि अनुपूर्वी, इनपूर्वोक्त कमप्रकृतियोंका उदयभाव न होनेसे 
तथा मिश्रका उदय होनेसे १०० एकसों कमंप्रकृतियोंकों बेदता हे 
और इस गुणस्थानके स्वामीकी सत्ता १४७ एकसो सेतालीस 
कमप्रकृतियां रहती हैं ॥ 

॥ तीसरा ग्रणस्थान समाप्त ॥ 





अब चतुथ गुणस्थानका स्वरूप लिखते हैं। चतुर्थ गुणस्थानका 
स्वामी सम्यग्दह्ी ही होता है, इस लिए सम्यक्तव फिस तरह प्राप्त 
होता है ? शाखकार प्रथम इस बातको बताते हैं--- 


यथोक्तेषु च तत्त्वेषु, रुचिजीवस्य जायते । 
निसगांदुपदेशाहा, सम्यक्तवं हि तदुच्यते ॥१८॥ 


कछोका्थ-यथोक्त तस्वोमें जीवकी स्व्रभावसे या उपदेशद्वारा 
जो रुचि होती है, उसे सम्यक्ततर कहते है ॥ 

उयाख्या-मनवाले भव्य पंचेन्दिय जीवको निसगे से, याने पूव भव 
जनितअभ्यास विशेष से प्राप्त की हुई जो आत्मनिर्मलता है, 
उसके स्वभावसे या सद्गृरुयपदिष्ठशञाख्श्रवणद्वारा सवज्षदंबप्रणीत 
जीवाजीवादि तस्वोंके अन्दर जो रुचि-भ्रद्धा होती है, उसे 
सम्यक्तव कहते हैं | शा्ञमें क्रहा भी हे-रुचिजिनोक्ततत्वेषू सम्यक्‌ 
भरद्धानमुच्यते । जायते तम्रिसगेण, गुरोरधिगमेन वा॥ १ ॥ 

अधे-जिनेश्वर देवके कथन किये हुए तत्वों में जो रुचि 
होती है उसे ही सम्यक्‌ श्रद्धान कहते हैं ओर वह दो प्रकारसे 


( १४ ) गुणस्थानक्रमारोह 
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माप्त हो सकती है। एक तो स्वभावसे ओर दूसरे गुरु आदिके 
एपदेशद्वाग । 
अब अबिरति सम्यर्दृष्टिपनेको कथन कहते है-- 


दितीयानां कषायाणामुदयाह्रतवर्जितम्‌ । 
सम्यक्तवं केवर्ल यत्र तच्चतुर्थ गुणास्पदम्‌ ॥१९॥ 


कछोकाथे-दसरे कवायोंके उदय होने से व्रतवजित केवल 
सम्यत्तवमात्र ही जहॉपर होता है, उसे चतुथं ग्रणस्थान कहते है ॥ 

व्याख्या-प्रथमकी अनन्तानुबन्धि चोकद़ीको वजकर दूसरे 
भेदबाले अप्रत्याख्यानीय क्रोध-मान-प्राया-लोभरूप कषायो के 
छदय होनेसे व्रत नियम रहित केवल सम्यक्तवमात्र ही जहॉपर होता 
है, उसे चतुथ गृणस्थान कहते हैं। अर्थात्‌ जिसमें नियम उदय नहीं आता 
और केवल सम्यक्तवमात्र ही होता है, उस अविरति सम्यस्दप्टि नामक 
चतुर्थ गुणस्थान कहते हैं । चतुर्थ गुणस्थानमें व्रत प्रत्याख्यान क्यों 
नहीं उदय आता? इस बातको दृष्टान्त द्वारा समझाते हं-जिसप्रकार 
कोई एक मनुष्य न्यायोत्पन्न संपदायुक्त अ्रष्ठ भोगकुलम पेदा होकर 
भी घूतादि व्यसनों से दृषित है । एक दिन उस आदमीसे व्यसनी 
होनेके कारण कुछ अपराध हो गया। अपराध जाहिर होनेसे राज- 
कीयपुरुष कोतवाल वगेरह लछोगोंने उसे पकड़लिया। अब वह 
कोतवार छोगोंके हाथ आया हुआ आदमी अपने किये हुए 
कुत्सित कर्मको जानताहुआ भी अपन कुलको सुखसंपदाकों इच्छता 
है, मगर उन कोतवाल सुभट लोगोंसे छुटतेकों असम है। बस ठीक 
उसी प्रकार यह जीव भी अविरतिरूप कुत्सित कमको जानता 
हुआ विरतिरूप सुखसोन्दयक्रों इच्छता है। किन्तु राजकोय 
सुभटोंके समान अप्रस्याख्यानीयादि कपायोंके वशहोकर विरति- 


५३ 
चाँथा गुणस्थान. ( १५ ) 
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नियम प्रत्याख्यान धारण करनेको असमर्थ है, अर्थात्‌ चतुर्थ गुण- 
स्थानोय प्राणी किसी प्रकार भी शारीरिक नियम प्रत्याख्यान नहीं 
धारण कर सकता । 
अब चतुर्थ गृणस्थानकी स्थिति कहते हैं-- 
उत्कृष्टास्य त्रयस्रिशत्सागरासादिकास्थितिः । 
तदद्धपुद्वलावत्तमवेभव्येरवाप्यते ॥ २० ॥ 
छोकाथ-इसकी उत्कृष्टस्थिति कुछ अधिक ३३ तेतीस 
सागरोपमकी है और जिनका अर्धपुद्दल परावते बाकी संसार रहा 
हो उन्हीं भव्यज्ीवॉकों यह गुणस्थान प्राप्त होता है ॥ 
व्याख्या-इस अविरति सम्यग्दृष्टि गुणस्थानकी उत्कृष्ट स्थिति 
कुछ अधिक ३३ तेतीस सागरोपमकी है, यह ३१ सागरोपमकी 
स्थिति सर्वाथसिद्धविमानसंबन्धि समझना ओर जो अधिक 
कही है, वह देवलोकसे च्रकर मनुष्यभवसंबन्धि समझना । इसी 
प्रकार इस गरुणस्थानकी उत्कृष्ठस्थिति कुछ अधिक ततीस सागरो- 
पम्रकी हो सकती हैं अन्यथा नहीं। इस अधिरति सम्यर्दृष्टिनामा 
चतुथ गुणस्थानको वे ही भव्यजीव प्राप्त कर सकते हैं कि जिनका अध 
पुद्ठल परावत्त मात्रकाल शेष संसार रहा हो ॥ 
अब सम्यग्दृष्टिके गुण बताते हैं-- 
क्पाप्रशमसंवगनिवेदास्तिक्यलक्षणाः । 
गुणा भवन्ति यच्ित्ते, स स्यात्सम्यक्तवरभूषितः ॥२१॥ 
क्लोकाथ-कपा, प्रशम, संबेग, निर्वेद, आस्तिक्यलक्षण, ये 
पूर्वोक्त गण जिसके चित्त हैं, वह मनुष्य सम्यक्तवसे विभूषित होताहे॥ 
व्याख्या-दुखी जीवोंके दृःखकों दूर करनेकी इच्छारूप कृपा, 


( १६ ) गुणस्थानक्रमारोह. 
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कोपादिकारण उपस्थित होनेपर भी क्रोधाभावरूप प्रशम, 
सिद्धिरूप मन्दिरमें चदनेके लिए सोपानके समान सम्यग्ज्ञानादि में 
उत्साहरूप जो मोक्षपदका अभिलाष है, तद्रूप संवेग, अत्यन्त कुत्सित 
संसार कारागारस निकलनेभे दरवाजेके समान वेराग्यरूप निर्वेद, 
श्रीसवज्ञदेवप्रणीत समस्त भावोंकी अस्तित्ववुद्धिरूप आस्तिक्‍्य, 
ये पूर्वोक्त लक्षणवाले गुण जिस जोवके दृदयमें निवास करते हैं, वह 
ज्ञीव सम्यत्तवस विभूषित कहा जाता है । अर्थात्‌ पूवोक्त गृणयूक्त 
मनुष्य सम्यक्ततधारी होता है। 


अब सम्यग्हछों जीवकी गति बताते हैं- 


क्षायोपशमिकोी दृष्टि:, स्यान्नरामरसंपदे । 
क्षायिकीतु भवे तत्न त्रितु्ये वा विमुक्तये ॥ २२॥ 


कछोकाथ-क्षायोपशमिक सम्यत्ततववाला जीव कालकरके 
मनुष्य या देव संबन्धि संपदाकों प्राप्त करता है किन्तु क्षायिक 
सम्यत्तववाला जीव तो उसी भव में अथवा चतुथ भव मे मुक्ति 
प्राप्त करता है ॥ 


व्याख्या-जीवके परिणाम विशेषकों करण कहते हैं । 
वह करण तीन प्रकारके होते ६। ?१ यथाप्रद्ृत्ति करण, २ अपूब 
करण, ३ अनिशृत्ति करण । ये तीन करण कहे जात ह । जिस 
प्रकार क्रिसी पवतकी नदीमें पानीके प्रवाहसे रखड़ता हुआ पाषाण- 
खण्ड गोलाकार होजाता है, उसी न्यायसे यह जीव भी अनादि- 
कालसे ससारभ रखड़ता हुआ आयु कमको वर्जकर सातो ही 
कर्मोंकी स्थिति को कुछ कम एक कोटाकोटी सागरोपम प्रमाण- 
वाली करता हुआ जिस अध्यवसायके द्वारा ग्रथीके समीप तक 


चौथा गुणस्थान, (१७ ) 
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आता है, उस अध्यवसाय विशेषको ही यथाप्रहतत्तिकरण कहते 
हैं। यथाप्रहत्तिकरण करके पूर्व कालमें न प्राप्त हुआ हो, ऐसे 
अध्यवसायके द्वारा जो सघन रागद्वेष परिणतिरूप ग्रंथीको भेदन 
करता है, उस अध्यवसाय विशेषको दूसरा अपूवेकरण कहते 
हैं। जिस अनिदृत्तक अध्यवसाय विशेषके द्वारा ग्रंथी भेदन करके 
परमानन्द देनेवाले सम्यक्तवगुणको प्राप्त करता हे, उसे अनिषु- 
चिकरण कहते हैं। सम्यक्ष्वगुणकी प्राप्तिमें रुकावट करनेवारू 
अनादिकालसे आत्माके साथ सघन राग द्वेषरुूप एक पुद्ल पूंज 
(सघन कमसमूह) होता है, उसीको ग्रंथी कहते हैं| उस ग्रंयीको भव्य 
जीव अपूर्वकर णद्वारा भेदन करके अनिवृत्तिकरणमें सम्यक्तवगुणको 
प्राप्त करता है। किन्तु ग्रंथी भेदन किये बिना जीवको सम्यक्तवगुण 
प्राप्त नहीं होता। श्री जिनभद्रगणी क्षमाश्रमणमहाराज फरमाने हैं- 


अन्तिम कोडाकोडी, सव्वकम्माणमाउबज्ञाणं । पलिआसं- 
खिज्जइमे, भागे खीणे हबइ गंठी ॥१॥ अथै-आयुकपेकों बजे कर 
बाकीके सातों ही कर्मोकी अन्तिम स्थिति जब एक कोटा कोड़ी 
सागरकी रहती है, तब उसमें से पश्योपपका असंख्यातवाँ भाग 
क्षीण होनेपर ग्रंथी भेदन होती हे। पूर्वोक्त जो तीन करण बताये 
हैं। उनमें से प्रथम करण तो ग्रंथी भेदनके पू्वेमे ही होता है । 
दूसरा ग्रंथी भेदन करते समय होता है, अथोत्‌ दूसरे अपूर्ब 
करण नामा करणमें यह जीव दुर्भेध ककेश निबिड़ रागद्वेष परि- 
णतिरूप ग्रैथीको भमेदन करता हैं। तीसरा करण भ्रंथी भेदनके 
बाद सम्यक्तवकी प्राप्ति होनेसे होता है | इस बातकों मल्ती भाँति 
समझानेके लिए यहाँ पर एक दृष्टान्त दिया जाता हैं। जिस 
तरह कोई तीन आदमी किसी एक नगरकों जा रहे हैं। किम्तु 
पबेतकी अटवीका भयानक मांगे होनेके कारण उन्हें चलते चहूते 


3 


(१८ ) गुणस्थानक्रमारोह, 
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सूयोस्‍्त होनेका समय हो गया । इस लिए वे तीनों ही जने 
मागे तह करनेके लिए जलदी जरूदी जा रहे हैं। देवयोग उस 
अटवीके भयानक मागेमें उन तीनों जनोंको दो चोर पिल गये। 
सामने दो चोरोंकों देखकर उन तीनों मुसाफरोंका हृदय घभरा 
उठा ओर इस वक्त क्‍या करना चाहिये ? इस विचारम पड़ गये। 
इस समय उन तीन मुसाफरोमेंसे एक मुसाफर तो भीरु होनेके 
कारण अत्यन्त भयभीत हो कर पीछे भाग गया। एककों उन 
चोरोंने पकड़ लिया, किन्तु तीसरा कुछ जबरदस्त था अतएव 
वह उन चोरोंसे छदने छूगा | अन्तम वह तीसरा मुसाफर दोनों 
चोरोंको मार पीट कर अपने इच्छित स्थानपर पहुँच गया। इस 
दृष्टाग्तका उपनय, इस प्रकार समझना-उन तीन मुसाफरों के 
समान संसारी जीव हैं, भयंकर अटवीके समान संसार है, दु- 
रूंध्य अटवीमागेंके समान ग्रंथी समझना, लंबे रास्तेके समान 
जीवकी कमेस्थिति है, दो घोरोंके सपान राग और द्वेष समझना, और 
जो मुसाफरोंके जानेका इच्छित स्थान या नगर है, वह सम्यक्तव। 
ओ मनुष्य प्रथम चोरोंको देखकर ही भयभीत होकर पौछे लौट 
गया है, उस जीवकी संसारभे परिभ्रमण करनेकी अभी स्थिति 
बहुत है, अथोत्‌ उस जीवको भारी कर्मी समझना चाहिये। जिस 
मनुष्यको चोरोने पकड़ लिया हैं, उसके समान रागद्वेष ग्रसित 
संसारमें परिश्रमण करनेवाला भव्य प्राणी समझना और जो 
भनुष्य चोरोंसे न डरकर, उन्हें मार पीटकर अपने इच्छित स्थानपर 
पहुँच गया है, घह सम्पर्दृ्टी जीव समझना, अथोत्‌ उसके समान 
सम्यर्दही जीव है।इस दृष्ठान्तके उपनयसे ग्रंथीमेदन सहित तीनों 
करणका स्वरूप भली भाँति समझ जा सकता है | 
यवात्रहत्तिकरण करके जीव ग्रंथी देशको प्राप्त करता है 
और अपूर्षकरण करके ग्रंथीको भेदन करता है । इसके बाद 


>> अथ ्ए लज पथ म| ५ पन#ल%७ 


चोथा गणस्थान, (१९) 


कोइ एक जीव अपनी भिथ्यात्व पुद्रकराशिकों विभाभित करके 
म्रिथ्यात्वमोहनीय, मिश्रमोहनीय और सम्यक्त्वमोहनीयरूप 
तीन पुंज करता है। जब वह अनिहृत्तिकरण करके शुद्ध होकर 
उदयमें प्राप्त हुवे मिथ्यात्वको क्षय करे और उदयमें न प्राप्त हुवे 
मिथ्यात्वको उपशमा देवे, तव उस जीवको क्षायोपशप्रिक सम्य- 
क्त्वकी प्राप्ति होती है । जब क्षायोपशमिक सम्यग्दशेन प्राप्त हो 
गया, तब उसे मनुष्य तथा देवगति प्राप्त हो सकती है| अपूषेकरण 
करके जिस जीवने तीन पुंज किये हैं, वह जीव यदि बहु गुण- 
स्थानसे ही क्षपकपनेका प्रारंभ करे, तो प्रथम अनन्तानुयन्धि 
चार कपाय, १ मिथ्यात्व मोहनीय, १ मिश्र मोहनीय और १ सम्यक्तव 
मोहनीय, इन सातों प्रक्रतियोंकों सत्तासे क्षय करनेपर उसे क्षा- 
यिक सम्यक्तव गुण प्राप्त होता है | क्षायिक सम्यक्तववाले जीवने 
यदि क्षायिक्र सम्यन्व प्राप्त करनेसे पहले आयुका बन्ध न किया 
हो तो वह जीव उसी भवमे मोक्षपदको प्राप्त करता है, यदि 
पहले आयुका बन्ध करके पीछे क्षायिक सम्यक्तव प्राप्त किया हो 
तो वह जीव तीसरे भवमें मोक्षपदको प्राप्त करता है, ओर यदि 
असंख्य वर्षोका मनुष्यायु या तियेचायु बाँधकर पीछे क्षायिक 
सम्यक्तव प्राप्त किया हो तो वह जीव चौथे भवमें मोक्षको प्राप्त 
करता है ॥! 
अब अविरति गुणस्थानवर्ती जीवका कृत्य बताते हैं- 


देवे गुरगो च सट्ठे च, सड्कक्ति शासनोन्नतिम्‌ । 
अत्रतोषि करोयेव, स्थितरतुयंगुणालये ॥ २३॥ 


छोका्थ-चतुर्थ गुणस्थानम व्रतरहित भी जीव देव-गुरु- 
संघकी भक्ति तथा जिनशासमकी समुन्नति करता है । 


(२० ) गुणस्थानक्रमारोह, 


व्यारूपा-चतुथे गुणस्थानमें रहा हुआ अविरति सम्य- 
ग्हप्ठी जीव त्रत नियम रहित भी देव-गुरु-संधकी भक्ति तथा 
जिनशासनकी सपुज्नति करता है, अथोत्‌ प्रभावक श्रावक होनेसे 
जिनशासनकी पूजा प्रभावनादि उन्नति करता है | तथा अविरति 
सम्यस्टृष्टि गुणस्थानमें रहा हुआ जीब तीर्थंकर नामक, देव 
संबन्धि आयु तथा मनुष्य संबन्धि आयुका बन्ध होनेसे ७७ सतत्तर 
कमेपकृतियोंको बॉधता है। मिश्रमोहनीयका अनुदय होनेसे ओर 
सम्यक्त्वमोहनीय, तथा अलुपूर्वी चतुष्कका उदय होनेसे १०४ 
एकसो चार प्रकृतियोंकों वेदता है, तथा १३८ एकसो अडढतीस 
कमेप्रकृतियाँ सत्ता रखता है । 

उपशमश्रेणीबाछा जीव चौथे गुणस्थानसे लेकर ग्यारहवें 
गुणस्थान पयेन्त सबेत्र एकसों अद्तालीस कमप्रकृतियाँ सत्तामें 
रखता है। क्षपकश्रेणीवाले जीव संबन्धि प्रकृतियोंकी सत्ता प्रति 
गुणस्थान आगे चलकर कथन करेंगे | 

॥ चोथा गुणस्थान समाप्त ॥ 


अत्र पॉचवें देशविरति गुणस्थानका स्वरूप कहते है- 
प्रत्याख्यानोदयादेशविरतिय त्र जायते । 
तच्छाद्धलं हि देशोनपूवकोटिशुरुस्थितिः ॥२४॥ 
फऊोकाथे-प्रत्यार्यानके उदयस जहाँपर देशविरति होती 
है, वहाँ पर श्रावकपना होता है ओर उम्रकी देश ऊना पूवेकोटी 
गुरुस्थिति होती है ॥ 
व्याख्या-पंचम गुणस्थानवर्तो जीवका सम्यक्त्वअवबोध- 
जन्य वेराग्यसे स्ेषिरति इच्छते हुए भी सबेविरतिको 


पाँचवोँ गृणस्थान. . (२१) 


रुकावट करनेवाले प्रत्याख्यान भेदवाले कषायोंके उदयसे सबेविर- 
तिको ग्रहण करनेकी शक्ति प्राप्त नहीं होती, परन्तु जघन्य, मध्यम 
ओर उत्कृष्ट देशविरति ही प्राप्त कर सकता है | जघन्य देश 
विरति-स्थूल हिंसादि परित्यागसे तथा मदिरा मांसका परिहार, 
पंचपरमेष्ठि नमस्कार महामंत्रका स्मरण, इत्यादि नियम मात्र था- 
रण करनेसे प्राप्त होती हे। अथांत्‌ पूर्वोक्त वस्तुओंका परित्याग 
करने और नवकार मंत्रका स्मरण तथा नियम मात्र ग्रहण कर- 
नेसे जीवको जघन्य देशविरति पाप्त होती है। मध्यम देश्विरति 
अक्षुद्रादि गुण तथा न्यायसंपन्न विभव, इत्यादिसे या धर्मके योग्य 
गुण धारण करनेवाले, ग्रहस्थाश्रमके उचित पटकमे करनेवाले, 
और जिन बारह ब्रतोंका स्वरूप आगे चलके कथन करेंगे, उन्हें 
धारण करनेवाले सदाचारी जीवको प्राप्त होती है। शास्रम कहा भी 
है कि-धर्मयोग्यगुणाकी णेः, पदक द्वादशत्रतः, शहस्थश्र सदा- 
चारः, श्रावकों भवातेि मध्यम: ॥१॥ अथे-धर्मके योग्य गुणोंसे 
युक्त, पदकर्म करनेवाला, और बारह व्रत पालनेवराला, सदाचारी 
शहस्थी, मध्यम श्रावक होता है | उत्कृष्ट देशविरति-सदाकाल 
सचित्त आहारका परित्याग करनवाला, प्रतिदिन एक दफा भो- 
जन करनेवाला, सदाकाल शुद्ध ब्रह्म चये व्रतको पालनेवाल्ा, महा- 
ब्रतोंकों ग्रहण करनेकी इच्छावाला, तथा ग्रहस्थ संबन्धि व्यापारको 
त्यागनेघाला अ्रमणोपासक ( श्रावक ) भाप्त कर सकता है । केवल 
बारह व्रतोंकों धारण करने तथा स्थूल हिंसादिका परित्याग 
करने मात्रसे उत्कृष्ट देशविरति नहीं प्राप्त होती, किन्तु पूर्वोक्त विशे- 
पर्णो सहित ही उत्कृष्ट देशविरातिका धारक होता है। यह पूर्वोक्त 
तीन प्रकारकी देशविरति जहाँ पर होती हे, वहाँ पर देशविरति श्रा- 
बक पना होता है, अथांत्‌ उसे देशविरति नामक पंचम गुणस्थान 


( २२ ) गुणस्थानक्रपारोह, 
कहते हैं | इस पूर्वोक्त देशविरति पंचम गुणस्थानकी उत्कृष्ट स्थिति 
देशऊना याने आठ वे कप पूवेकरोड़की हे। भाष्यकार 
महात्पा भी फरमाते हं-पृढावली साखादन समधिकत्रय्ि 
शत्सागराणि चतुर्थ म। देशोन प्वेकोर्टी पंचपक त्रयोद्श च पुनः॥ १॥ 
अर्थ-छः आवली कालकी स्थिति, सास्वादन ग्रुणस्थानकी है, 
कुछ अधिक तेतीस सागरोपमकी स्थितिं चौथे गुणस्थानकी है, 
देश ऊना पू्काटी पेचर्वे मुणम्थान तथा तेरहवे गुणस्थानकी है॥ 
अब देशविरति गुणस्थानके अन्दर ध्यानकी संभावना 
कहते हैं- 


आत्तेरेद्र भवेदत्र मंदं पम्प तु मध्यमम्‌ । 
पटकर्म प्रतिमाश्राद्ध अतपालनसंभवम्‌ ॥ २५॥ 


कप (0 है धर 
छोकाथे-इस गुणस्थानमें आत्तेगद्र ध्यान मन्द होते हैं 
और पधमेध्यान मध्यम होता 6, तथा छः क्रृत्य, ग्यारह प्रतिमा, 
श्रावकके व्रत पान करनेकी संभावना होती है |। 


व्ाख्या-देशविरति गुणस्थानपें आत्त रोद तथा धमेध्यान, 
ये तीन ध्यान होते हैं । शुक्र ध्यानकी संभावना सातवें गुणस्था- 
नसे होती है, इसलिये उसके भेद प्रभेद आगे चलकर श्षपकश्रे- 
णीमें बतावेंगे। आत्तेध्यान, रोद्रध्यान, पर्मबयान, तथा शुक्र॒ध्यान, 
इन चारों ध्यानोंके एक एकके चार चार पाये होते हैं । आत्ते- 
ध्यानके चार पायोंके नाम-१ अनिष्टयोगात्ते, २ इश्वियोगात्ते, 
३ रोगात्त, ४ निदानात्त, ये चार पाये आत्तेध्यानके समझने। 
अब रोद्रध्यानके चार पाये बताते हैं, ? हिंसानन्दरौद्,, २ मृषा- 
वादानन्दर्रोंद्र, ३े चोयानन्दरोद्र, ४ संरक्षणानन्दरौद्र । ये दोनों 
आत्ते ओर रोद्रध्यान पाचवें गुणस्थानमें मम्दतया होते हैं ओर 


पाचवों |णस्थान. ( २३ ) 


ज्यों ज्यों देशविराति अधिकाधिकतर हृद्धिगत होती जाती है, स्यों 
त्यों आत्ते और रोद्रध्यान भी आधिकाधिकतर मन्दताकों प्राप्त 
होते जाते हैं। तथा जितनी जितनी आत्त और रौद्रध्यानकी 
पन्दता होती जाती हे, उतली ही उतनी मन्दताको प्राप्त हुए हुए 
धरमध्यानमें अधिकता प्राप्त होती है। परन्तु इस गुणस्थानमें धमम- 
ध्यानकी उत्कृष्टता प्राप्त नहीं होती, ओर यदि किसी सभय 
धर्मध्यानकी उत्कृष्टता उसे प्राप्त हो जाये, तो फिर वहाँ पर भावसे 
उसे सब विरतिपना भ्राप्त हो जाता है। पूर्वोक्त मध्यम पधर्मध्यानके 
अन्दर छः क्रृत्य, ग्यारह श्रावक्रकी प्रतिमा ओर श्राक्कके 
बारह वत, ये सब दशविरति गुणस्थानवर्ता जोव पाल सकता 
है| ऊपर बताये हुए छः क्ृत्योका स्पष्टीकरण नीचे मुजब सम- 
झना । देवपूजा गुरुपास्तिः, स्वाध्यायः संयमस्तपः । दाने चेति 
गृहस्थानां पटकमाणि दिने दिन ॥ १॥ अथ-देशविरति पंचम 
गुणस्थानम रहनेवाले आवकको ९१ देवपूना, २ गुरुमहाराजकी 
सेवाभक्ति, ३ यथाशक्ति स्वाध्याय, ४ पॉचो इन्द्रियोंका दमम 
(निग्रह ), ५ यथाशक्ति तपश्या, तथा ६ दान देना, ये छः क्रृत्य 
प्रतिदिन करने चाहिये | देशविरति गुणस्थान स्थायी श्रावक॒कों 
बारह व्रत सदेव पालन चाहिये, जिन बारह बतोंका यहाँ पर प्रथम 
नाम बताकर स्वरूप लिखते है। पहला त्रत-१ स्थूछ हिसाका 
परित्याग, २ स्थूल मृषावादका परित्याग, रे स्पूल चारीका 
परित्याग, ४ परस्नीका सबेथा परित्याग, ५ स्थृूल परिग्रहका 
परिमाण करना, ६ अपने आनेजानके लिए दिश्वाओंका परिमाण 
करना, ७ भोगोपभोग करनेमे प्रिमाण करमा, ८ अनथेदंडका 
सर्वथा परित्याग करना, ९ सामायिक वत ग्रहण करना, १० 
देशावकाशिक ब्रत ग्रहण करना, ११ पोषध उपवास अ्रत ग्रहण 


(२४ ) गुणस्थानक्रमारोह, 
कश्ना और १२ अतिथिसंविभाग करना, ये पूर्वोक्त बारह वतोंके 
संक्षेससे नाम जनाये है, इन वारह वर्तोका पालनेवाहू प्राणी 
ऋरमसे सवेविरतिके योग्य होता है । ऊपर कहे हुवे आचे, रोंद्र 
तथा धर्मध्यानका स्वरूप प्रसंगसे आगे चलकर छठे मुणस्थानमें 
लिखेंगे, यहाँ पर प्रसंगसे देशविरति गुणस्थानके योग्य बारह 
श्रतोंका स्वरूप लिखना उचित है। 
( बारह व्रतोंका स्वम्गप, ) 

बारह त्रतोम पांच तो अणुव्रत, तीन गुणब्त और चार शि- 
क्षात्रत हैं, इस तरह बारह व्रत होते हैं | पाँच अशुव्र॒तोमेंसे पहला 
स्‍्थूल जीवोंकी हिंसाका परित्यागरूप हैं। इस त्रतकों शृहस्थ 
आवक द्विविध-त्रिविध भंगद्गारा ग्रहण करता हे। स्थृूछ शब्दसे 
द्वीन्द्रियादि त्रसजीवोंसंबन्धि संरक्षण समझना | तथा विना स्वाये 
निरथेक स्थावर जीवोकी भी हिंसा द्विविध त्रिविध न करना 
चाहिये । द्विविध त्रिविधका मतलब यह है कि स्थूल जीवोंकी 
हिसा न तो करें, ओर न अन्यसे कराबे, इस भंगको द्विविध क- 
हते हैं। मन-वचन-कायासे स्थूल जीबॉंकी हिंसा न तो करे 
और न करावे, 

इस द्विविध त्रिविध कहते है | 

अथ्थांत्‌ द्विविध त्रिविधका मतलब यह है कि जब ग्रहस्थी 
स्पूल हिंसादिकी बिरतिको ग्रहण करता है, तब इस प्रकार प्रत्या- 
रूयान ( नियम ) लेता हे--पन-वचन-कायासे स्थूल हिसादि 
आरंभ न तो करें न कराऊं, मगर अनुमोदन करनेका उसे छूटा 
है, याने अनुमोदन करनेका उसे निषेध नहीं, क्योंकि शहस्थीको 
कई सावद्य कार्योक्री अनुभोदना करनी पड़ती है, इस लिये यह 
भंग गृहस्थीकों खुला होता है। यदि कोई यहाँ पर यह शंका करे 


पीचवाँ गुणस्थान, (२५ ) 
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कि श्री भगवती सूत्र श्रावकके किये भी त्रिविध त्रिविधेन, ऐसा 
पाठ आता है, अथोत्‌ शहस्थके छिये भी त्रिविध त्रिविध प्रत्या- 
ख्यान करनेका फरमाया है, तो फिर यहाँ पर द्विविध त्रिविध 
कहनेकी क्या जरूर वसा ही क्‍यों न किया जाय । इसके उत्तर 
ग्में समझना चाहिये कि उस तरह त्रिविध त्रिविध भंगका अबि- 
शेषपना है, याने पृर्वोक्त भंगका अल्प ठिकाने ही व्यापकपना 
है | वह यों समग्रना-जो ग्रहस्थ दीक्षा लेनेकी इच्छा रखता हो 
वह यदि स्थूल हिंसासे विराति धारण करे तो अबश्य त्रिविध 
त्रिविधेन, पाठस प्रत्याव्यान करे। किन्तु वहकतास द्विविध 
त्रिविधके भंगसे ही ग्रहण क्रिया जाता हैं । 


पहले अणुव्रतक छः भग होते हैं, जिसमे प्रथम भंग तो कह 
ही दिया, अब आगेके पॉच ये हँ-द्विविध द्विविध, यह दूसरा 
भंग समझना, द्विविध एकविध, यह तीसरा भंग, एकविध त्रि- 
विध, यह चाँथा भंग, एकविधर द्रिविध, यह पॉँचवॉँ भंग और 
एकविध एकविध, यह छठा भंग समझना । इस तरह पूर्बोक्त 
प्रकारसे पहले अणुव्रतके ये छः भंग होते है । इसी तरह दसरे 
ब्रतोंके भी समझलेन । पहले अणुत्रतके जो पूर्वोक्त छः भंग बताये 
हैं, उन्हें सात गुणाकार करके उनमे छः ओर मिलानेसे अड॒ताछीस 
भंग होते हैं। इसी प्रकार आगेके व्र्तों। संवन्धि मी समझना, अ 
र्थात्‌ पहले ब्रतसे लेकर वारहवें व्रत प्येन्‍्त इसी प्रकार समझ्न छेना, 
समच्चय एक संयोगि, द्विसंयोगि तथा त्रिसंयांगि, एवं बारह ही 
व्रतोंक परस्पर संयोगि भंग करनेपर यदि सबको संख्या की जाय 
तो तरहसों चोरासी करो 3 कर दुख , सतासी हजार और दो- 
सोकी होती है । ग्रंथ बड़ा होनेकें मै्थेंस 
सर्विस्तर नहीं लिखा है, यदि किसी पाठक मैहौशयकी- इस विष- 


थ 
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यकी विशेष जाननकी जिज्ञासा हो, तो श्रावक व्रत॒भंग प्रकरण तथा 
धमेरत्न वगेरह ग्रंथावलोकन करके अपनी इच्छा पूर्ण कर लेवे। 


ग्रहस्थ श्रावककों मुनिसे सवा विश्वा (सवाबसा) दया होती 
है। सो इस प्रकार समझना-सूक्ष्म तथा स्थूल, ये दो प्रकारके 
जीव संकल्प ओर आरंभसे हणाये जाते हैं। उन जीवोंमें भी 
दो प्रकार होते हैं, एक तो सापराधि ओर दूसरे निरापराधि | 
उन जीबोंकी हिसा दो तरहसे होती हे, एक तो सापेक्षतया और 
दूसरे निरपेक्षतया | ऊपर कथन किये हुवे स्थूल शब्दसे त्रस- 
जीव समझने और सूक्ष्म शब्दसे एकेन्द्रियदि जीव समझने । 
सृक्ष्म जीवोंके स्थावरादि पॉच भेद होते हैं, परन्तु जो सृक्ष्म ना- 
मरकमेके उदयसे सवे लेकाकाशम ठसाठस भरे हुवे हैं, उन जीवो को 
यहाँ पर लेनेकी जरूरत नहीं, क्योकि उन्हें शख्र अख्रादिसे कोई 
नहीं हण सकता, किसी प्रकारकी तकलीफ नहीं दे सकता, वे 
अपनी आयुको पूर्ण करके ही मृत्युका प्राप्त होते ह । अतएवं उन 
जीबों संबन्धि अविराति जन्य पापकम तो लगता हीं हैं, किन्तु 
हिंसा जन्य पापकम नहीं लगता, इस लिये उन जीवाका हिंसाका 
अभाव होनेसे उन्हें यहों पर गिननेकी आवश्यक्ता नहीं । पूर्वोक्त 
बूक्ष्म तथा स्थूल दोनों ही प्रकारके जीवोंको हिंसासे मुनि लोग 
सबेया विमुक्त होते हैं, अतएव उन्हें बीस विश्वा दया होती हैं । 
महस्थकों तो केवल स्थूल जीबोंकी ही हिसासे निहत्ति होती हं, 
क्योंकि शहस्थको सदा काल पृथिवी जकू वनस्पति अश्नि वगरहका 
आरंभ समारंभ करना पड़ता है, अथात्‌ पाँच स्थावरकी हिंसा 
तो सदैब गहस्थके पीछे लगी हुई है। सूक्ष्म जीवों संबन्धि ६- 
सासे शहस्थी नहीं बच सकता, इस छिये दश विश्वा तो इस 
तरह ही उड़ जाती है । अब रही स्थ्् जीवोंकी हिंसा, वह भी 


पाँचवों गुणस्थान« (२७ ) 
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दो प्रकारसे होती है, एक तो संकल्पसे ओर दूसरे आरंभसे। 
संकल्प जन्य हिंसासे, याने मनमें ऐसा विचार हो कि इस जीवको 
में मारूँ, इत्यादि जो मनके संकल्पस हिसा होती है, उस हिंसासे 
ग्रहस्थ मुक्त हो सकता है, किन्तु आरंभ जन्य हिंसासे निहक्त नहीं 
हो सकता, क्योंकि खेती वादी बगेरह अनेक प्रकारके आरंभ 
समारंभवाले व्यापार उस अपन स्वजन संबीन्ध-कुटुंबियोंके छिये 
करने पड़ते है ओर उन व्यापारोंमे त्रसजीवोंकी भी हिंसा होती 
है | यदि ग्रहस्थावस्थाम रह कर व्यापार वगेरह न करे, तो छुटुं- 
बका निवांह नहीं हो सकता, इस लिये वह आरंभवाला व्यापार 
भी उसे करना ही पडता है। उस आरंभसे पॉच विश्वा दया 
उटजाती ६, अब ठसके पास केवल पॉच विश्वा दया शेष रही। 

संकल्पसे त्रसजीवोकी हिसार भी दो भेद हे-सापराधि 
ओर निरापराधि। उसमे भी ग्रहस्थ निरापराधि जीवोंकी हिंसासे 
निहछत्त हो सकता है, परन्तु सापराधि जीवोंके लिये तो उसे 
विचार करना ही पटता हैं, अथोत्‌ सापराधि जीवोंके लिये उसे 
वध बन्धन करनका भी संकल्प करना पड़ता है। इस तरह पाँच 
बिश्वा दयामेसे भी आधा भाग चला जाता है। अब केवल दाई 
बविश्वा दया उसके पास रही । निरापराधि जीवकी हिसामे भी 
दो भेद हं-एक तो सापेक्ष ओर दूसरा निरपेक्ष । उसमेंसे ग्हस्थ 
निसपेक्ष हिंसास मुक्त हो सकता है, मगर सापेक्ष हिंसासे नहीं 
छूट सकता, क्योंकि निरापराधि घोड़े बेंलादि भार बहन करने- 
वाले जीवों तथा बसे ही पठन पाठनमें या अन्य किसी भी काये 
करनेमें प्रमादी पृत्रादिकको सापेक्षपने ताइना तजेना करता है, 
इस लिये ढाई विश्वा दयामस आधा विभाग जानेपर उसके पोल 
वही सवा विश्वा दया कायम रहती है । इस तरह ग्रहस्थ भ्रावकको 


(१५८ ) गुणस्थानक्रमारोह. 


सवा विश्वा दया कही है। इस प्रकार प्रथम व्रतका स्वरूप समझना ॥ 

दूसरा वत मृषावाद विरमण नामक है, मधावादके सूक्ष्म 
ओर बादर, ये दो भेद होते हैं। जिसमें तीत्र संकरप जन्य स्थूछ 
मृषावाद ओर हास्यादि जन्य सृक्ष्म मपावाद समझना । सूक्ष्म 
मृपावादमें श्रावककों यतना पूपषेक वतेन करना चाहिये, किन्तु 
स्थूल मृषावादका तो अवश्य ही परित्याग करना चाहिये, क्योंकि 
स्थूल मृपावादस लोकिकम भी अपकीरि होती है, तथा इससे 
कभी कभी मलुष्यको महाकष्ठ भी उठाना पढ़ता हैं। विशेषतः 
पृथ्वी, कन्या, गाय, धनकी स्थापन ( किसीकी धरोहर ) तथा 
किसीकी अंठी साक्षी ( गवाही ) दना, य पाँच स्थूल मृपावाद 
कहे जाते हैं | कन्या संबन्धि स्थृूल मृपावाद इस कहते हं-कन्या 
अच्छी हो निरोगा हो तथापि किसी द्रेष वश हकर उसे विप- 
कन्यातया दूसरोंम प्रगट करना | कन्या रोगीड्ठा हो या खराब 
चाल चलनवाली हो तथापि किसी छोभ वश किसी अच्छे घरानेपें 
उसकी शादी करनेके छिय, उसे सुशीला या निरोगातया लो- 
गोर्म प्रसिद्ध करे । एवं सुरूपाकों कुरूपा, कुरूपाकों सुरूपातया 
स्वार्थ वश छोगोर्मे र्बापन करे | इत्यादि कन्या संबन्धि स्थूछ 
मृपावाद समझना ! इतना ओर भी सम्रझ्न लगा कि स्थूल अप्त- 
त्यमें दास दार्सी वगेरह सववे द्विपद्‌ संवन्ध्रि असत्यका समावेश 
हो जाता है | 

अटप दध देनेबाी गायकों अधिक दृध देनेवाली कह कर 
बेचना, एवं सर्व चतुष्पद संबन्धि समझ लना, इसे गाय संबन्धि 
स्थूल मपावाद कहते हैं । 

इसी तरह भूमि तथा दूसरेकी धरोहर बगरह संवन्धि समझ 
लेना । असत्य ( मृषावाद ) चार प्रकारका होता है । उस चार 


पांचवां गुणस्थान, (२९ ) 


हा ञ् 


प्रकारम पहला अधूताक्लावन नामा हैं | अभूतोद्धावन उस कहते 
हं-आत्मा सर्वेगत हैं, अथवा ख़द़ धान्य-चावलके समान ही है | 
इत्यादि जो कथन करना है, इसे ही असत्यका अभूतोद्धावन 
नामक प्रथम भेद कहते हैं | दूसरा भेद भूतनिन्हव नामक है । 
विद्यमान वस्तुका निषेध करना, जेसे कि आत्मा हैं ही नहीं, 
फिर उसे सुख दुःख किस तरह हो सकता है? और जब आत्मा ही 
नहीं तब पुण्य पापकी तो संमावना ही कहो ? दत्यादि जो पदा- 
थेकि अस्तित्वका नास्तिस्वरूप कथन करना है, इसे असत्यका 
दूसरा भेद समझना । असन्यका तीसरा भेद अथान्तर नापा है 
वस्तुको उसके असली स्वरूपसे उस विपरीत रूपमें कथन करना, 
जैसे गायका भंस, भंसका गाय, बलको घोरा, घाद़ेका ऊं 

इत्यादि रूपसे जो कथन करना है, उस अथान्तर नामा असल्यका 
तीसरा भेद कहते हैं | चाथा असत्यका गहा नामा भेद है, गहांके जुदे 
जुदे तीन मेंद होते है| जिसमें प्रथम तो सावद्र व्यापारभ प्रतृत्ति 
कराना, अथात्‌ कसी भी पापारंभप प्रहत होनेके लिये किसीको 
उपदेश करना, उसे गह। असन्यका प्रथम भेद समझना । दूसरा 
किसीको अधिय कारक वचन बोलना, जसे काणे आदर्मीका 
काणा कह कर बुलाना | यत्रपि काणेक्रो काणा कह कर बुलाना, 
यह दखनम ता असत्य नहीं मालूम हाता, तथापि बह वचन 
उसके दिलको दखानवाला होनेस माखकारोंन उसे सन्यमे नहीं 
किन्तु असत्यम ही दाखल किया है। कलिकालसबज्ञ अश्रौमिद्‌ 
हेमचन्द्राचायं महाराज भी अपने किये योगशाखत्र्म लिखते ह कि- 
न सत्यमपि भाषत, परपीडटाकर बचः। छाकापे श्रुयत यस्पात्‌ , 
कोशिकों नरक गतः ॥ १ ॥ इस लिये दूसरेको खेद करनेवाला 
सत्य वचन भी गहांके दूसरे असत्य भेदम समझना। तौसरा- 


( ३० ) गुणस्थानक्रपारोह 
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किसीको आक्राशस या तिरस्कारसे मार्मिक वचन बोलना या 
मूखे बेवकूफ कह कर उसके दिछको दुखाना। इत्यादि हृदयकों 
वेधनेवाले वचनरूप असन्यसे जीवोकों नरकादिके दुःखोंका 
अनुभव करना पडता है। श्रीहेमचन्द्राचाये महाराजने फरमाया 
है कि जो मनुष्य मषावादी होता है; उसे काल करके निगोद, 
तियेच तथा नरकमें जाकर पेंद्रा होना पढ़ता है ओर वहाँ पर 
अनेक प्रकारके दृःखोका अनुभव करना पहता है ! 

चोरी करनेवाले तथा परखस्री भोगनेवाले ज्ीवको पापसे मुक्त 
होनके अनेक उपाय हैं, किन्तु जो मनुप्य असस्यवादी है, उसे 
असत्य जन्य पापसे मक्त होनके लिये कोई उपाय नहीं। अतएव 
सुज्ञ पुरुषोको असत्यका स्वरूप समझ कर उसका अवश्य परित्याग 
करना चाहिये | पूर्वोक्त प्रकारसे दूसरे अशुव्रतका स्वरूप समझना । 
अब तीसरा अदत्तादान विरमण नापक अणुव्रत कहते हैं। 

अदत्तादान शास्रमें चार प्रकारका फरपाया ह-तदाय स्वा- 
पिनादर्त जीवादत्त तथा परम । व॒तीयंतु मिनाढत्त, गुबेदत्त 
तुरीयकम्‌ ॥ १ ॥ अथे-पहला स्वापी अदत्त है, स्वामी अदत्तका 
मतलब यह है कि मालिककी रजा विना बसस्‍्तुकों ग्रहण करना, 
इस स्वामी अदत्त कहते ह। दूसरा जीव अदत्त है। हृक्षादिके फल- 
फूल तथा पत्रादककों ग्रहण करना, इसे जीवादत कहते हं, 
क्योकि उस फल फूलादिक अन्दर जो जीब हैं, उन्होंने अपने 
प्राण ग्रहण करनेकी रजा नहीं दी है | इस लिये वह जीव अदृत्त 
कहा जाता हैं| गृहस्थ द्वारा दिया हुआ आधाकर्मी आहार 
( साधुके लिये बनाया हुआ अन्नपान ) यदि साधु विशेष कारण 
बिना ग्रहण करे तो वह तीथंकरकी आज्ञा न होनेसे तीथे- 
कर अदत्त कहा जाता हैं, इसी तरह यदि आ्रावक छाग अभक्ष 


पॉचवों गृणस्थान, (३१) 


भक्षण करें तो वह भी तीथकर अदत्त समझ लेना | जो वस्तु 
गुरु महाराजकी आज्ञा विना अंगीकार की जाती है, चाहे वह 
वस्तु निर्दोष ही हो, तथापि वह गुरु अद कहा जाता है | पहला 
स्वामी अदृत्त सृक्ष्म तथा बादर भेदसे दो प्रकारका है, जिसमे 
स्वार्मीकी आज्ञा त्रिना याने मालिककी रजा सिवाय तृण वगेरह 
निमाल्‍य वस्तुका भी जो अंगीकरार करना है, उसे सक्ष्म स्वाप्रि 
अदत्त कहते हैं | मालिकक्ती गजा बिना जो वही बस्तुको ग्रहण 
करना हैं, अथात्‌ जिस वस्तुंकं आदानस लोकम अपकीर्ति हो 
आर राजाकी तफंसे सजा मिले, उस स्थल या वादर स्वामि 
अदत्त कहते है | तथा चारोका बुद्धिस किसीकी अल्प बस्तु भी 
जो ग्रहण की जावी है, वह भी स्थूछ अदत्त ही कहा जाता है | 
इस प्रकार चार भद साहत अदत्तादानम पहल स्वामि अदत्तके दो 
भेद होते हैं। इस दोनो प्रकारके स्वमि अदत्तमेस ग्रहस्थ श्रावककों 
सूक्ष्म स्वामि अदत्तमें तो यत्नपूवक बतोब करना चाहिये ओर 
स्थूछ अदत्तादानका सवधा परित्याग करना चाहिये। सदाचारी 
ग्रहस्थ श्रावक्कों चाहिय कि वह चोगीकी दानतसे किसीकी 
वस्तु न ते। खुद ग्रहण करे, ना ही दसरंसे ग्रहण कराब आर 
चोरीका आया हुआ माल या को वस्तु मोलको भी ग्रहण न 
करे। इस तरहस अदत्तादान ( चार। ) का स्वरूप समझ कर 
ग्रृहस्थीकों स्थूल चंगका परित्याग करना चाहिये ॥ 

अब चतुथ म्वदारासंतोप नामक अणुश्नतका स्वरूप छिखते 
हैं-संतोषः स्वदारपु, त्यागश्वापरयोधिताम्‌ ! श्हस्थानां प्रथयति, 
चतुर्थ तदणुब्रतम्‌ ।। १ ॥ अथ-अपनो 4वाहत स्रा पर सताष 
रख कर परख्रीका परित्याग करना यह ग्रहास्थयोंका चतुर्थ अणु- 
ब्रत कहा जाता है| इस ब्रतको अंगीकार करनेवाले पुरुषको अ- 


( ३२ ) गुणस्थानक्रमारोह 


पनी विवाहिता ख्रीको वजकर दूसरी खियोंका सबेया त्याग 
करना चाहिये | अथात्‌ अपनी खीसे जुदी जो देव-मलुप्य -पि- 
यच संबन्धि, या अन्यपरिणीता, अन्यस्वीकृता, कुपारी, विधवा 
तथा वेश्या बगेरह सब ही खियोक्रा सवेथा परित्याग करना 
चाहिये । यद्यपि अपरिग्रहिता देवांगना, वेश्या, कुमारी तथा 
तियंचकी खतरियों किसीकी ग्रहण की हुई नहीं हैं, तथापि वे परजा- 
तिके भोग्य होनेसे परख्ली ही कही जाती हैं, इस लिये उन सबका 
ही स्याग करना चाहिये | दूसरे यह श्री वात है कि सव॒दारा- 
संतोषीके लिये तो संसारकी तमाम ख्री म।त्र परख्री ही हो चुकीं, 
अतः उसके छिये तो उन सबका ही त्याग हो चुका। दार शब्दके 
उपलक्षणसे यहाँ पर इतना विशेष समझ लेना कि जिस प्रकार 
प्रथम पुरुषाके लिये कहा गया है, उरी तरह ख्त्रियोंकों भी अपने 
स्वीकृत पति पर संतोष रख कर अन्य मर्भ पुरुषोंका त्थाग-नियप 
करना चाहिये | मैथुन दो प्रकारका होता है, एक तो सूक्ष्म ओर 
दूसरा स्थूल। कामके उदयसे इन्द्रियाम जो विकारभाव पेदा 
होता है, उसे सूक्ष्म कहते है और पन-वचन-कायासे ऑंदारिक 
देह तथा वाक्य देहधारि ख्रियोंके साथ जो संभोग किया जाता 
हैं, उसे स्थल मेथुन कहते हैं | देशविरतिधारी श्रावक्रकों सूक्ष्म 
मेथुनमें यत्नपूवेक बतेन करना चाहिये ओर परख्रीसंबन्धि स्थूल 
प्ैथुनका सवधा परित्याग करना चाहिये। यह पूर्वोक्त पकारवाला 
चतुये अणुत्रत समझना, 

पाँचवों अणुत्रत परिग्रह परिमाण नामक है | परिग्रहके अन्दर 
मनुष्यकों अवश्य परिमाण करना चाहिये, अन्यथा उसकी लोभ- 
दशा सदेव बढ़ती है और उससे उसकी आत्मा बड़ी ही मलीन 
हो जाती हैं। इस विषेमें शाखकार फरमाते हैं -परिग्रहाधिक प्राणी, 


पाचवां गणस्थान, ( ३३) 
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प्रायेणारंभकारकः। स च दुःख खनिनेनं,ततःकल्प्या तदरपता !।*॥॥ 
अथे-प्राय करके मनुष्प अधिक परिग्रह ( संपत्ति ) के लिये 
सदेव आरंभ सपमारंभ किया करता है, परन्तु अधिक परिग्रह 
निश्चय दुःखोंकी खान 5, इस लिये उसका मनुष्यकों जरूर परि- 
माण करना चाहिये, संसारम संपत्तिको ही मनुष्याने सबे सुखोंका 
साधन पान रख्खा है, किन्तु जिन मनुष्योंकों संतोष नहीं हाता, 
उस संपत्तिको अप्रुक हद तक प्राप्त करनेका नियप नहीं होता, थे 
मनुष्य सदेव धनोपाननकी छालसामे अनेकानेक पापारंभ कर- 
नेम तत्पर रहते हैं ओर इससे पाप्त की हुई संपत्तिका भी उन्हें 
आनन्द नहीं प्राप्त होता, उनकी आत्माको किसी वक्त भी शान्ति 
प्राप्त करनेका समय ही नहीं मिलता । जिस मनुष्यको परिग्रहका 
परिमाण होता है, वह मनुष्य उतना प्राप्त होनेपर संतोप पारण 
करके उस संपत्तिका भी आनन्द लूट सकता है आर आस्पोन्न- 
तिके लिये शानिति पूतेंक परे कम भी कर सकता है । परि- 
ग्रह परिमाणधारी मनुप्यका कदाचित्‌ व्यापारप उसके नियमसे 
अधिक छाभ हुआ हो तो उसे चाहिये कि अपन परिमाणसे 
अधिक उस धनको अपनी सनन्‍्तान या किसी अपने स्वजन सब्र- 
स्थीके नाम करिपत न करके श्रीसवेज्ञ देवके कथन किये हुए 
सात क्षेत्रों ( स्थानों ) मेंसे जिस क्षेत्रपे जुटी हो यान जिस क्षे- 
त्रमे खामी देखे उसमें खचदे | किन्तु अन्य किसीके भी नामसे 
कल्पित करके उस द्रव्यकों घरम न रख्खे ! यहाँ पर कोई शंका 
करे कि धनादिका परिमाण ( नियम ) करनेसे क्या फायदा / 
यदि बहत सा द्रव्य पास होगा तो कभी काम पड़नपर काम आ 
यगा । इसके उत्तरमें ममझना चाहिये कि टच्छाका अनुरोध क 

नेके लिये ही परिग्रह परिमाण किया जाता है | इच्छानुराध, यह 


( ३४) गुणस्थानक्रमारोह, 
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आत्माको शान्ति प्राप्त होनेमें एक अद्वितीय महान्‌ कारण हे । 
जिन प्रनुष्योंकों परिग्रह पारिमाणमें क्रिसी भी प्रकारका नियम 
नहीं होता, उन मनुष्योंकों चाहे जितना लाभ होजाय तथापि 
उनकी इच्छा पूर्ण नहीं होती, बल्कि जितना जितना उन्हें लाभ 
होता जाता है, उतना उतना ही उन्हें लोभ बढ़ता जाता है । 

प्रथम जिन्हें सोकी इच्छा थी आज उन्हें सो प्राप्त होनेपर 
दो सौंकी इच्छा होती हैं, कल जिसे एक हजार वसुवोंकी 
इच्छा थी आज एक हजार प्राप्त होनेपर उसे दस हजारकी इच्छा 
बढ गयी । कल जिसे एक लाख प्राप्त करनकी इच्छा थी आज 
मुंबईमें रुईके व्यापारमे उसे उतना ही लाभ होनेपर एक करोड़ 
प्राप्त करनेका लोभ लगा है। बस अधिक क्या कहें इसी तरह राजा 
महाराजा तथा इन्द्रादिककी पठवी प्राप्त होनेपर भी इस जीवकी 
इच्छा पूर्ण नहीं होती। ज्यों ज्यों इसे इच्छित बस्तुका लाभ 
होता है, त्यों त्यों ही इसके हृदय-समुद्रभ तृष्णा तरंगें अधिकाधिक 
बढ़ती ही जाती हैं। ज्यों ज्यों हृदयमें तप्णा-राक्षमी निवास 
करती हैं, त्यों तव्यों शान्तिदेवी कोसो दूर भागती है | इसी का- 
रण शाख्रकारोंने इच्छानु रोध करनेके लिये यह परिग्रह पारिमाण 
व्रत धारण करनेका फरमाया हैं । अधिक लोभी पुरुष बड़े बड़े 
पापकमे करनेसे भी नहीं हिचकिचाते, तथा रात दिन कष्ट उ- 
ठाते ही उनकी जिन्दगी पूण हो जाती है । 

लोभके वश होकर मनुष्य भयंकर पवेते।की कन्दराओंमें 
भटकते हैं, अनाये देशोंमें पारिश्रमण करते हैं, गहन समुद्रादि 
जलाशयोंपे प्रवेश करते 5, दूसरे मनुष्याके साथ खोटों लड़ाई, 
झगड़े टेटे करते हैं, तथा नीच आदमियोकी सेवा उठाते हैं। यदि 
मनुष्यको परिग्रह परिमाण संवन्धि कुछ भी नियम हो तो वह 


पाँचवाँ गुणस्थान- (३५ ) 


पूर्वोक्त कष्टोंस बच सकता है | अतएवं परिग्रह पारिमाण संबन्धि 
नियम यथाशक्ति अवश्य धारण करना चाहिये। 

पू्रोक्त पाँच अशुव्रतोंका स्वरूप कथन किया है, अब ऋपसे 
गुणव्रतोका स्वरूप लिखत हैं ॥ 

जिसमें दश दिशाओं संबन्धि गमन करनेकी मर्यादा-नियम 
किया जाता है, उस दिग्विरमण नामक प्रथम गुणबत कहते हैं। 
जिसमें पे, अग्नि, दक्षिण, नेऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर, ई- 
शान, अधो और उध्ते, इन दश दिशाओंम जानेका अप्लुक यो- 
जनों तक या अम्लुक कोसों तक अथवा अम्लुक भूमि पयेन्त नियम 
किया जाता है, अथांत्‌ पूर्वोक्त दिशाओंमें अम्रुक हृद तक ही गम- 
नागमन करना, उस नियमित अवधीसे आगे न जाना, इत्यादि 
नियम जिस वतमें किया जाता है, उसे उत्तर ग्रुणरूप प्रथम 
गुणवत कहते है । 

इस पूर्वोक्त ग्रुणवतकों धारण करनेवार् ग्रहस्थकी तफंसे 
ग्रस तथा स्थावर जीवॉकों अभय दान दिया जाता ६, तथा 
लोभरूप सम्मुद्रकी नियंत्रणा होती है, इत्यादि महान छाभ इस 
ग्रतकों अंगीकार करनेसे होता है । ग्रहस्थको शाखत्रकार तपे हुए 
लोहेके गोलेकी उपमा देते ह। जिस तरह अम्मिर्मं तपायाहुआ 
लोहका गोला जहाँ पर पड़ता है, वहों पर ही भूमिका भस्मीभूत 
कर डालता है, उसी प्रकार ग्रहस्थ भी अविरती होनसे जिधर 
गमनागमन करता हैं याने जिस दिशामे जाता है, उधर ही उस 
तफके जीवोंको त्रास पहुँचाता है। यद्यपि ग्ृहस्थ सबे स्थानोर्पे 
गमनागमन नहीं करता, तथापि उसे व्रत-नियम न होनेके का- 
रण अविरति जन्य पापकम निरन्तर लगता रहता है| इस लिये 
पूर्वोक्त गुणत्रतमे शहस्थीको अवश्य विगति धारण करनी चाहिये। 


जा अं ड>5 


( ३६ ) गुणस्थानक्रपारोह. 


अब भागापभोग नामक दूसरा गुणव्रत कहते हँ-जो वस्तु 
एकही दफा भोगनमें आती है, फिर दुबारा भोगनेमें न आसके, 
ऐसी अन्नादि वस्तुओंकों भाग कहते है ओर जो वारंबार भोगमें 
आती हैं, एसी सुवण-आशभूषण स्त्री बंगरह वस्तुओंको उपभोग 
कहते हैं | यह भागोपभाग नामा ग़ुणव्रत भोगस तथा कपसे दो 
प्रकारका होता है । उसमे भागके दो भेद है। जो वस्तु एक 
दफा ही उपयोगमें ली जाती है, जेसे खाद्य पदार्थ एक ही दफा 
उपयोगम आते हैं, बस इत्यादिकों ही भोग कहते हैं । जो पदाथे 
वारंबार शरीरके द्वारा उपयोगर्म लेकर भोगे जाते हैं, जसे ब्र, 
आभरण तथा स्त्री वगरह, इसे उपभोग समझना । संसारमे भोगो- 
पभोगकी वस्तुये परिमित हैं, अतएवं श्रावककों उन वस्तुओंक 
ग्रहण ऋरनेम नियमित परिमाण करना चाहिये। मुख्य हत्तिसे 
उत्सभे मागम तो श्रावक्कों सदेव अचित्त भोजी होना चाहिये, 
यदि ऐसा न वनसके तो सचित्त वस्तु वगेरहका परिमाण करना 
चाहिये। परिमाण करने योग्य वस्तुओंक कुछनाम नीचे लिखते 
हैं। सचित्त, द्रव्य, विगई, उपान, तांवल, बख्र, पृष्प, वाहन, शय्या, 
विलपन, ब्रह्मचय, दिशागपन, म्तान, भक्तपान, ये चोदह प्रका- 
रके नियम श्रावकको प्रतिदिन करने चाहियें। सजीव वस्तुको 
सचित्त वस्तु कहते हैं ओर निर्जीब वस्तुको अचित्त वस्तु कहते हैं। 
समयको पाकर सचित्त वस्तु अचित्त ओर अचित्त वस्तु सचित्त 
हो जाती है। जेसे श्रावण तथा भाद्व मासमे बगेर छना आटा 
पॉच दिन तक प्रिश्व रहता हैं। असोज तथा कार्तिक मासमें चार 
दिन तक मिश्र रहता है, मागशिर तथा पोष मासमें तीन दिन 
पयन्त मिश्र रहता है। महा तथा फागुनके मासमें पाँच पहर तक 
मिश्र रहता है । चेत्र तथा वेज्ञाकके महीनेपें चार पहर तक मिश्र 


पाचवों गुणस्थान- ( ३७ ) 
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रहता है | तथा जेठ और अश्ञाठके महीनेमें केवल तीन १हर तक 
मिश्र रहता है। इस पूर्वोक्त समयके उपरान्त अचित्त होजाता 
हैं । यदि छाना हुआ हो तो एक मुहृत्तम्रात्र समयके बाद ही . 
अचित्त हो जाता है। अचित्त होनेके वाद कितने समयके बाद 
वह खराब होता है, इस विषयमे हमने कहींपर छेख नहीं देखा, 
इस लिये हम कुछ नहीं कह सकते | मगर जब तक उसका वर्णा- 
दिक न बदले तब तक वह कामपें आ सकता है | इसी तरह अन्य 
पदार्थमि भी सचित्ताचित्तका भेद समझ कना | पानीके विषयप्मे 
सचित्ताचित्त, इस प्रकार समझना-ग्रीष्प ऋतुम गरम किया हुआ 
पानी पाँच पहरके बाद सचित्त होता है, किन्तु गरम करते समय उस 
तीन उबार्ू आने चाहिये। जादेकी मोसममे चार पहरके बाद 
सचित्त हो जाता हैं। व्षाकालमे तीन पहरके बाद सचित्त हो 
जाता है। समयम फेर फार होनेके कारण वस्तुआकी स्थितिमे 
भी फेर फार हो जाता हैं। गरमीकी मॉसम अति रूक्ष होनेसे 
उस कालमें तीन उबाल द्वारा उप्ण किया हुआ प्रासुक पानी पॉच 
पहर तक प्रासुकतया ठहर सकता हें | शीत कालका समय म्निग्ध 
होनेके कारण चार पहर तक ठहर सकता है ओर व्षोकाछका 
समय अति म्त्रिग्ध होनेके कारण उस कालपें उष्ण किया हुआ 
प्रासक जल केवल तीन पहर तक हीं प्रासमुकृतया ठहर सकता है, 
उसके उपरान्त समय होनपर वह सचित्त होजाता है। उपरोक्त 
बताई हुई मर्यादासे यदि अधिक समय तक उस पानीकों रखना 
हो तो उसका काल बटानेके लिये उसमें चन्ना वगेरह डालना 
चाहिये। यह प्रस्तुत विषय भी वहुत बड़ा हैं, अतएव यहाँ पर 
हम इसे सविस्तर लिखना उचित नहीं समझते । यदि किसी 
जिश्ञासुकी विशेष जाननेकी इच्छा हो तो प्रवचनसारोद्धार, 


( रे८ ) गुणस्थानक्रभारोह. 


आदि ग्रंथोंसे जानलेव ॥ 

तीसरा गुणव्रत अनथेडंड विर्पण नामक है। शरीर आदिके 
लिए जो कुछ पापारंभ किया जाता हैं, उसे अथंडंड कहते है ओर 
बिना ही प्रयोजन जो पर जीवोंकों पीड़ा दी जाती हैं, उससे जो 
अपनी आत्मा डंडाती है, उसे अनर्थडंड कहते हैं । 

उस अनथंडंडक चार भेद होते हैं, आत्ते-रोद्र अपध्यान, 
पापकर्मका उपदेश, हिंसा करनेमें मदद पहुँचानवाली वस्तुका 
दान, तथा चौथा प्रमाद सेवन करना, यह चार प्रकारका अनथथे- 
डंड कहा जाता हैं| आत्ते ओर रोद्रध्यान, यह अपध्यान कहा 
जाता है, अथोत्‌ खराब अध्यावसायके अन्दर जो मनकी स्थिति 
या एकाग्रता हाती है, उस अपध्यान कहते हैं। यह अपध्यान छठद्मस्थ 
अवस्थामें ही जीबोंको होता है। उसमें भी प्राय छठे गुणस्थान 
तक ही इसकी संभावना होती ह,क्योकि वहों तक जीव को प्रमाद दशा 
रहती है ओर ऊपरक गुणस्थानोंभे तो सदा काल अप्रपत्त दशामें 
रह कर जीव आत्मस्वरूपकों विचारणा या चिन्तवनम ही रहता 
है । इस लिए पूर्वोक्त अपध्यान वगेरह सबही अनथेडंडक अन्दर 
समझ लेना, किन्तु बाकीके पापक्रमका उपदेश करना, हिंसा 
मदद करनेवाली वस्तुका दान करना तथा प्रमाद आचरण 
करना इन तीन भेदोंका स्पष्टाथे होनेसे यहाँ पर विस्तार नहीं 
लिखा हैं ॥ 

अब चार शिक्षाव्रतोंका स्वम्द्व लिखते हं 

चार शिक्षात्रतोंमे प्रथण सामायिक नामक शिक्षात्रत है, सो 
किस तरह और केसे मनुष्यकों वह साम्ायिक्र प्राप्त होता है, 
इसके विषयमें शाख्रकार फरमाते हैं-मुहत्तावधि सावद्य व्यापार- 
परिवजेनम्‌ । आयद्य॑ शिक्षात्रत्‌ं सामायिक स्यात्समताजुषाम्‌ ॥ १॥ 


पांचवां गुणस्थान, (३९ ) 


अर्थ-एक मुहृत्तपयन्त सावद्य यान पापसहित व्यापारका परि 
त्यागरूप प्रथम सापायिक नामक शिक्षात्रत समताधारी भनुष्योंको 
होता है | सामायेकका अर्थ इस तरह समझना कि रागद्रेष रहित- 
ताको सम कहते हैं, अर्थात्‌ राग द्रेषके अन्दर समानता भाव धा- 
रण करना, उसे सम कहते हैं । उस समभावपें आय नाम जो 
ज्ञानादि गुणकी प्राप्ति होती है, उसे सामायिक कहते है। अथवा 
सम, याने प्रतिक्षण ज्ञानादिक अपू्व प्योय जोकि अपने प्रभा- 
बसे चिन्तामण तथा कल्पतरुके प्रभावका भी तिरस्कार करता 
हैं और जो निरुपम सुखका हंतु भूत है, उसके साथ जिसकी 
योजना हो, अधथांतू उस ज्ञानादिके साथ जिसका संबन्ध हो 
उसे समाय कहते हैं ओर वह समाय जिसका प्रयोजन है, उसे 
सामायिक कहत हैं | यह पूर्वोक्त सामायिक मन-बचन-काया 
संबन्धि सावद्र व्यापाग्के परित्याग विना नहीं हो सकता । सामा- 
यिक व्तके मुझ्य तीन भेद हैं, जिसमें प्रथम सम्यक्तर सामायिक 
हैं, दूसरा श्रुतुसमायिक ओर तीसरा चाग्त्रिसामायिक है । उ- 
समें भी चारित्रसामायिक दो प्रकारका है, एक तो ग्रहरुथ संब- 
न्थी ओर दूसरा अनागारिक, याने मुनिसंवन्धी । 

पहला जो। सम्यक्तव सामायेक हैं, वह उपशमादि भदोंसे 
पाँच प्रकारका हैं| दसरा श्रुतसामायिक द्वादशांगीरूप है, तीसरा 
दो प्रकारका जो चारित्र सामायिक है, वह एक तो देशविरति 
सामायिक्र ओर दूसरा सवेविरति,यान सब सावद्यका परित्याग तथा 
पंच महाव्रतरूप है। पूर्व क्ति सवेविरति चरित्र सामायिक सर्वे द्रव्य- 
विषयिक होता है | शास्त्र भी कहा हे-पहमेपरि सब्बजीबा, बीए 7 
चरमेय सब्बदब्बाई। सेसामहब्बया खलु, तादिक देसण दब्बाणं।॥ १॥ 
अथे-पहले ब्रतमें सब जीवद्रव्य आता हैं, दूसरे तथा पॉचव+ 


( ४० ) गुणस्थानक्रमारोह, 


स्वेद्रव्य याने छः ही द्रव्योंका समावेश होता है ओर बाकौके 
तीसरे तथा चौथे ब्रतमे द्ृव्यका एक एक देश आता है। पहले 
पहात्रतकों सब सूक्ष्म वादर जीवोंका परिपालनरूप होनेके कारण 
उसमें केवछ एक जीवद्रव्य ही आता है| दूसर तथा पाँचवें महा- 
व्रतमें सबे द्रव्योंका समावेश इस प्रकार समझना-यह पंचारिति- 
कायात्मक छोक किसने देखा है ? यह तो ऐसे ही ब्ूठमूठ बात 
है । ऐसे वचन बोलनेके परित्यागसे छः ही द्रव्योंका संबन्ध दूसरे 
महात्रतमें आजाता है। पॉचवें महात्रतर्ं अति मूच्छांके वश होकर 
ऐसा विचार करे कि में सवेलोकका स्वामी बनूँ तो ठीक हो | 
इस तरहकी जो सब द्रव्यविषयक मूच्छो है, उसका परित्यागरूप 
पाँचवों परिग्रह विरमण महात्रत होनेस उसमें भी छः ही द्रव्योंका 
समावेश हो जाता है। वाकीके द। महात्रत द्रव्यके एक एक 
देशवाले हैं, अथोत्‌ काई भी द्रव्य मालिकके बिना दिये रखना 
या ग्रहण करना वह पुद्ठल द्रव्यका एक देश होता हैं। उसका 
परित्यागरूप अदत्तादान विरमण नाप्क तीसरा महांत्रत कह। 
जाता है। 

ख्रीका रूप तथा उसके साथ रहा हुआ जो द्रव्य है, तत्सं- 
बन्धि मोहका परित्याग करना, सो अन्रह्मविरतिरूप चतुर्थ महात्रत 
है। इसमें भी द्रव्यका एक ही देश आता हैं। आहार द्रव्यविषयक 
छठा रात्रिभोजन त्यागरूप ब्रत है, उसमे भी द्रव्यका एक ही 
देश समाता है | इस प्रकार चारित्र सामायिक सवे द्रव्यविषयिक 
समझना। ऐसे ही श्रुतसामायिक ज्ञानरूप हानेसे सबे द्रृव्यविषयिक 
है, तथा इसी प्रकार सम्यक्तव सामायिक सबे द्रव्योंकी श्रद्धारूप 
होनेके कारण वह भी सवे द्रव्यविषायेक होता है। इस सामायि- 
कको एक जीव संसारअटवीमें परिभ्रमण करता हुआ संख्य 


पीचवाँ मुणस्थान, (४१) 


असंख्प वार प्राप्त करता है। जाकि शा्रमें फरमाया हैं-सम्मत्तदेस 
बिरया, पलीयर्स असंख भागपित्ताउ । अद्ृभवाउ चरित्ते, अगेत 
काले सुअमसमए ॥ १ ॥ 


अथे-अनादि कालस संसारम परिभ्रमण करता हुआ एक 
भव्य जीव जब तक मोक्ष प्राप्त न करे तव तक तमाम संसारमें 
सम्यक्तत सामायिकर ओर देशविरति सामायिक, इन दो सामा- 
यिक्कक्री क्षेत्रपल्योपमके असंख्यातवे भागे जितने आकाश प्रदे- 
शोका समावेश हो सकता है, उतने ही भव्रों तक प्राप्त कर सकता 
है। झासत्रमें असंख्यके भी असंख्य भेद बताये ६, अतः पू्षोक्त 
प्रमाणवारू असंखूय भवों तक भव्य जीव सम्यक्तव सापायिक और 
देशविरति सामायिकको प्राप्त करता है| किन्तु यह पूर्वोक्त परि- 
माण उत्कृष्टटया समझना । जघन्य ( कमस कमर ) तो एक ही 
भवमें प्राप्त करके मोक्षदद पा सकता है | 


चारित्र | सवेविरति ) सामायिक भव्य प्राणी उत्कृष्ठतया 
आठ भवों तक प्राप्त कर सकता है, इसके बाद मुक्तिपद प्राप्त 
करता है | परन्तु जघन्यतया तो मरुदेवीके समान एक भवमें है 
प्राप्त करके सिद्धि गति पा सकता है| सामान्यतया श्रुतसामायि- 
कको जीव अनन्त भवों तक याने अनन्त भवोंभ प्राप्त करता है, 
पर कमसे कम यहां भी पूवेके समान ही एक भव प्राप्त करके 
मरुदेवीके समान मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अल्प ध्रुतसामायि- 
कका लाभ अभव्य जीवको भी होता है ओर वह ग्रेवेयक देव- 
छोक तक रहता है| अन्तरद्वारम जो कहा हे कि कोई एक जीव 
अक्षर ज्ञान प्राप्त करके पतित होकर पीछे अनन्त काल बाद प्राप्त 
करता हैं, सो वह उत्कृष्ट अन्तर समझना चाहिये। समकितादि 
सामायिकमें कमसे कम तो अन्तग्मुहृत्ते कालका ओर अधिकसे 


फछ 


(४२) गुणस्थानक्रमारोह. 
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अधिक देशऊणा अर्थ पृहलपरावतेका अन्तर समझना । इसमें 
जो उत्कुष्ट अन्तर बताया है वह देव-गुरु-धमेकी अतीव आशा- 
तना करनेवाले जीवके लिये समझना । पूर्वोक्त भेदोंवाला सामा- 
यिक स्वगुर्णोका आधार भूत हैं | जिस प्रकार आधारके विना 
आधिय नहीं ठहर सकता, वैसे ही सामायेक विन सम्यग्ज्ञान, 
सम्यग्दशेन तथा सम्यक्चारित्रादि गुण नहीं ठहर सकते । अ- 
थोत्‌ सम्यग्ज्ञानादि गुण सामायिकको ही आश्रय करके रहते 
हैं। यह पूर्वोक्त सामायेक व्रत जीवोंको अशुभ कमेके नष्ट होने 
पर प्राप्त होता हैं । 
अब दूसरा शिक्षा बत कहते हें 
देशावकाशिक नामा दूसरा शिक्षा व्रत है। इस ब्रतम गमना- 
गप्नका दिशाओं संबन्धि नियम किया जाता है, अर्थात्‌ इस 
ब्रतको धारण करनेवाला मनुष्य प्रातः काल उठ कर गमनाग- 
मनके लिये दिशाओंका परिमाण कर कि अप्लुक दिशामें अमुक 
योजन या अम्ुक कोसों तक अमुक दिशामें अमुक हृद तक ही 
आना जाना खुला है, उस हदसे आगे नहीं जा सकता। याने 
जितनी दिल्वायें जितने परिमाणस रक्‍्खी हो उन दिशाओंपें नि- 
यमित मयांदासे उपरान्त नहीं जा सकता । इस प्रकार पूर्बोक्त 
व्रतका प्रातःकालम्ें नियम धारण करके फिर उस नियमको 
संध्या समय संक्षिप्त करे, अर्थात्‌ जितने समय तकका वह नियम 
किया हो, उतने समय बाद उपयोग पूवेक उस वरतकों अवश्य 
स्मृति लावे। यदि रात्रिसंबन्धि किया हो, ता प्रातःकाल और 
यदि दिन संबन्धि किया हो, तो संध्यासमय उसे जरूर उपयोग 
पूबेक याद करना चाहिये | इस व्रतकों धारण करनेसे जो लाभ 
होता है, सो तो हम प्रथम ही संक्षेपसे लिख आये है ॥ 


पांचवां गुणस्थान, ( ४३ ) 


तीसरा शिक्षा व्रत पौषध नाप्रक है| 


संस्कृतमे पुष धातु पृष्ठी करने अथमें आता है, उसी पृष्‌ 
धातुसे यह पोषध शब्द बनता है। जो धममपें पृष्ठी करे उसे पौषध 
कहते हैं | पोषध व्रत अष्टमी चतुदेशी वगेरह पवेके दिनोंमें पांचवें 
गुणस्थानवाले मनुष्यको अवब्य ग्रहण करना चाहिये। इस 
पॉपषध व्रतके चार भेद होते हैं, तथा उन चारोंमें भी प्रत्येकके दो 
दो भेद होते हैं । इसका विशेष विवेचन आवश्यक सत्रकी नियुक्ति 
डत्ति तथा चूर्णिकार्में छिखा है । आहार पौषध दो प्रकारका इस 
तरह समझना, एकता देशस ओर दूसरा सबसे । अप्लुक वस्तुका 
न्याग करना, छः विगयके अन्दरसे कोई एक विगयकों त्याग 
देना या आयंबिल वगेरह प्रत्याख्यान करके एक ही दफा रुश्ता- 
ज्ञका आहार करना, सा भी सर्चित्त रहित, या एक आसन पर 
बेठकर दिनमें एक दफा ही प्रासुक अन्नोदक स्थिरचित्त होकर 
ग्रहण करना, इस देशस आहार पोषध कहते हैं | रात दिन-आठों 
ही पहर चार प्रकारके आहारका सवेया परित्याग करना, इसे 
सर्वेसे आहार पोषध कहते हैं । शरर रसत्कार पोषधके भी दो भेद 
हैं, अप्लुक स्नान विलेपनका त्याग करना वह देशसे ओर सवेया 
स्नान विलेपन-मदन तथा पुष्पपाला वगरह शरीरकी सुभ्पा 
संबन्धि वस्‍्तुओका परित्याग करना, इसे सर्वेसे शरीरसत्कार 
पोषध व्रत कहते हैं | ब्रह्मचये पाषध भी पूर्वोक्त रीतीसे दो प्रकार- 
वाला हैं, रात्रि सेबन्धि या दिन संबन्धि मेथुनका त्याग करना 
इसे देशसे ओर रात-दिन आठों ही पहर सदा छिए स्वथा 
मैथुनका परित्याग करके त्रिकरण विश्वुद्धिसे जो ब्रह्मचर्यका परि- 
पालन है, उसे सबसे ब्रह्मचयय पौषध व्रत कहते हैं। अव्यापार पोषध 
भी इसी तरह समझना, अम्मुक व्यापारका त्याग करना या अप्ठुक 


४४ ) गणस्थानक्रमारोह, 


अजीत ५ 
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दिनोंके लिये व्यापारको त्यागना, उसे देशस और सवथा ही 
व्यापारका परित्याग करके धर्मकृत्यमें प्रहक्ति करना, उसे सबेसे 
अव्यापार पोषध कहते हैं | 

अब चोये शिक्षा व्रतका स्वरूप लिखते हैं | 


चौथा शिक्षात्रत अतिथिसंविभाग नाप है। जो शहस्थी 
अपने घर पर अन्नोदककी सामग्री तयार होन पर प्रथम अतिथिको 
दान देकर पीछे आप भोजन करता है, उस अतिथिसंविभाग 
नामक चोथा शिक्षा व्रत कहते हैं। अर्थात्‌ पूर्वोक्त नियमको अतिथि- 
संविभाग व्रत कहते हैं । अब रही यह बात कि अतिथि किसको 
कहना, सो जिस महात्माने तिथि पर्व बगेरहकों त्याग दिया है 
उसे अतिथि कहते हैं, अथात्‌ संसार संबन्धि तिथि पवको त्याग ने- 
वाला महात्मा अतिथि कहाता है । अथवा हीरा-माणक-सुबरण 
धन धान्यादिका लोभ जिसन सवा त्याग दिया है, उसे अतिथि 
कहते है । पूर्वोक्त प्रकारका अतिथि संसारको त्यागनवाला साधु 
सन्त ही हो सकता है और इसके अछाव जो काई भोजनार्थी 
गृहस्थके द्वार पर आता है, उसे अभ्यागत कहते हैं। पूर्वोक्त अतिथि 
महात्माको जो बेंतालीस दोष रहित अ्रष्ठ आहार विशेष भक्ति- 
पूवेंक दिया जाता है, उस ही अतिथिसंविभाग व्रत कहते हैं। 
पॉच गुणस्थानवाले श्रावकका चाहिये क्लि जिस वक्त भोजनका 
समय हो उस वक्त भक्तिपूषेक सवेविरतिधारी अतिथि साधु 
सन्तको निमंत्रण करके अपने घर पर छावे ओर यदि साधु महा- 
त्मा खुद ही अपनी इच्छासे स्वृतः अपन मकान पर आ गया हो 
तो उसे देख शीघ्र ही उठकर उसके सन्पुख गपनादिक विनयसे 
पेस आवबे। इसके बाद विनय तथा विवेकसे स्पर्धा, मत्सर, महत्ता, 
स्नेह, लिहाज, भय, दाक्षिण्यता, प्रत्युयकारकी इच्छा, माया 


पाँचवों गुणस्थान- (४५ ) 


(कपट ) विलंब, अनादर, तथा पश्चात्ताप वंगरह दानके दोषोंसे 
रहित विश्युद्धभान आहार एकान्त आत्मकल्याणकी बुद्धिसे अपने 
हाथम पात्र लेकर देवे, या पास खदा होकर अपनी खत्री वगेरहके 
द्वारा दिलावे | इस प्रकारका दिया हुआ दान महाफल प्रदायक 
होता है | साधुको दान दिए बाद फेटावन्दन करके अपने घरसे 
बाहर दश पाँच कदम तक साधु महात्माके साथ जावे, वल्कि 
आवश्यक नियुक्तिकी हृत्तिम तो एसा लिखा ह कि सामाचारी 
श्रावककों तो अवश्य ऐसा करना चाहिये कि पाषध व्रतको पार 
कर साधु सन्तकों अन्नोदकका दान देकर पौछे अपना प्रत्याख्यान 
पारे मगर अन्य आ्रावकके लिये यह उत्कृष्ट विधि न समझना | 

दोप रहित विश्युद्ध दान मनुप्योको मनोवांछित फलके देने- 
वाला होता है, अतः जहाँ तक वन सके सतवे दोपों रहित दान 
दना चाहिये। दान संवन्धि दोप पिण्ड नियुक्ति बगरह ग्रंथोंसे 
जान लेने चाहिये । 

बारह वर्तोका विद्वापाथ ॥ 

पूर्वोक्त बारह व्रतोंक व्यवह।र ओर निश्चय नयसे प्रत्येक 
दो दो भेद समझने | दूसरे जीवको अपने जीवके समान समझ्न 
कर उसकी हिसा न करे उसे किसी प्रकारकों भी पीढा न पहुं- 
चावे, इसे व्यवहारस प्रथम व्रत कहते हैं ओर यह जीव अन्य 
जीवोंकी हिंसाद्वारा कपबन्ध करके दुःखका भागी बनता है, अतएव 
आत्माके साथसे कर्माठिकका वियोग करना योग्य है | तथा यह 
आत्मा अनेक स्वाभाविक गुणवाली है, अतः हिंसादिकके द्वारा 
कर्म ग्रहण करनेका इसका पे नई। दे । इस प्रकार ज्वानबुद्धिसे 
हिंसाका त्यागरूप आत्मगुणको ग्रहण करनका निश्चय करना, 
इसे निश्रय नयकी अपेक्षा प्रथम व्रत कहते है। 


( ४६ ) गुणस्थानक्रमारोह, 





आजा 


लोक निन्दित असत्य भाषणस निहत्त होना, इसे व्य- 
वहारसे दूधरा त्रत कहते हैं ओर त्रिकालज्ञानी सर्वेज्देवका कथन 
किया हुआ जीव अजीवका स्वरूप, उसे अज्ञानवश विपरीत कथन 
करना तथा पोद्ठलिक परवस्तुकों आत्मीय कहना यह सरासर 
मषावाद है, अतः इस प्रकारके मृषावादस निहत्त होना, इसे दूसरा 
ब्रत निश्रय नयकी अपेक्षासे समझना चाहिये। इस पूर्वोक्त 
त्रतके सिवाय दूसरे त्रतोंकी यदि विराधना हो जाय तो 
उसका चारित्र नष्ट हो जाता हे, किन्तु ज्ञान दशैन, ये दो 
कायम रहते हैं, मगर दूसरे व्रतकी विराधना होनेसे ज्ञान, 
दर्शन और चारित्र, ये तीनों ही चले जाते हैं। इस विषयमें 
शाखत्रकार यहाँ तक फरमाते हैं कि एक साधुन मेथू न विरमण महा- 
व्रत खंडित किया है ओर एकने दूसरा मृपवाद विरमण महात्रत 
खंडित किया हे। उन दोनों साधुओंमेंसे पहला साधु दंड 
प्रायश्षित्तके द्वारा शुद्ध हो सकता है, परन्तु दूसरा साधु सर्वेज्देवके 
स्पाद्गाद मागेका उत्थापक होनेसे आलोचना प्रायथित्तादिकसे 
शुद्ध नहीं हो सकता । 


अदत्त परवस्तु धनादिकको न ग्रहण करना उसका भत्या- 
रूयान करना, उसे व्यवहार नयसे तीसरा त्रत कहते हैं । द्रव्यसे 
परवस्तु ग्रहण न करनेके उपरान्त अन्तःकरणपमें पृण्यतत्त्वके 
बताक्कीस भेद प्राप्त करनेकी इच्छास धमकाये करता हआ ओर 
पॉच इन्द्रियोंके तेइस विषय, तथ[ कमेक्ी आठ वगंणायें बगेरह 
परवस्तु ग्रहण करनेकी इच्छा तक भी नहीं करना, उन वस्तुओंका 
नियम करना । इसे निश्रयक्री अपेक्षा तीसरा व्रत समझना | 

श्रावकको स्व॒दारा संतोष ओर पर खत्रीका परित्याग तथा 
साधु मुनिराजको सबे स्त्री मात्रका परित्याग, यह व्यवहारसे 


पॉचवों गणस्थान, (४७ ) 
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चतुर्थ व्रत कहाता है। विषयका अभिलाष, ममत्व और दृष्णाका 
परित्यागरूप निश्चयसे चतुथे व्रत कहाता है। निश्चय नयकी अपेक्षा 
यहाँ पर इतना ओर समझ लेना कि जिसने ख्रीका त्याग किया 
है ओर अन्दरसे फिर उस विषयकी लालुपता रखता है, तो अब 
श्यमेव उसे तत्संबन्धि कमेबन्ध होता हैं, जब तक वह अपने म- 
नका उस विषयसे निरोध न कर तब तक उसे उस ब्रतसे जो 
लाभ प्राप्त होना था, उसस बह वंचित रहता है | 

श्रावककों नव प्रकारके परिग्रहका परिमाण करना और 
साधुको सबे परिग्रहका त्याग करना, यह व्यवहारस पॉँचवों व्रत है। 
भावकर्म जो राग द्वेष, अज्ञान तथा आठ प्रकारके द्रव्यकर्म, ओर 
दहकी मूछो तथा पॉचो इन्द्रियोंक विषयोका परिस्यागरूप निश्रयसे 
पाँचवॉ व्रत समझना चाहिये । कर्मादिक परवस्तुकी मृछोका 
परित्याग करनस ही निश्चयसे पाँचवों व्रत हो सकता है, क्योंकि 
जाखत्रमें मूछोकों ही परिग्रह कहा हे, यथा मुच्छा परिर्गहों वृत्तों। 


दिशाओंम आनेजानका परिमाण करना, यह व्यवहारसे 
छठा ब्रत कहाता है और नरकादि गातिरूप कसके परिणामका 
जान कर उस तफ उदासीन भाव रखना तथा सिद्ध अवस्थाकी 
ओर उपादेय भाव रखना, इसे निश्चयस छठा व्रत समझना | 
प्रथम कहे मुजब भोगोपभोग व्रत सबे भोग्य वस्तुओंका परि- 
माण करना, यह व्यवहारसे सातवों व्रत है। व्यवहार नयकी 
अपेक्षा कर्मका कर्ता तथा भोक्ता आत्मा हो ह ओर निश्चय नयसे 
कमेका कर्तापना कमको ही है, क्‍योंकि मन वचन कायका योग 
ही कमका कता है, एवं भोक्तापना भी योगम ही रहा हुआ है। 
अज्ञानतासे आत्माका उपयोग मिथ्यात्वादि कमे ग्रहण करनेके 
साधनमें मिल जाता है, किन्तु परमाथ हत्तिसे आत्मा कमेपुद्वलोंसे 


( ४८ ) गुणस्थानक्रपारोह, 
भिन्न ही है। आत्मा ज्ञानादि गुणोंका आविक्ता ओर भोक्ता हैं। 
संसारम जितन पोद्टलिक पदाथे हैं, वे जगतवासि अनेक जीवोंके 
भोगे हुए हैं, अतएवं विश्वभरके तमाम पदार्थ उच्छिष्ठ भोजनके 
समान हैं। उन पुद्लोंको भोगोपभोग तया ग्रहण करनेका आ- 
त्माका धमे नहीं। इस तरहसे जो अन्तःकरणमें चिन्तवन किया 
जाता है, उसे निश्चय नयसे सातवॉँ व्रत समझना चाहिये। 

प्रयोजनन बिना पापकारी आरंभसे निहत्त होना, इसे 
व्यवहार नयस्ते आठवों अनथेडंड विरमण ब्रत कहने हैं। 
परिध्यात्व, अविरति, कपषाय ओर मन-वचन-कायके योग, 
इन चारोंके उत्तर भेद सत्तावन होते है । आत्माकों मौन कर- 
नवाले कर्मोका आगपन इन पूर्वोक्त हेतुओंस ही होता है ओर 
कमोके जरीयेही आत्मा विभाव दश्ाको प्राप्त होती ह, अतः पूषोक्त 
कमे बन्धनके हेतुओंको त्यागना, इसे निश्चय नयसे अनथेडंड वि 
रमण नामक आठवोँ व्रत समझना | 

आरंभ कायको छोड़कर जो सामायेक किया जाता है, उसे 
व्यवहारसे नववों त्रत कहते हैं। ज्ञानादे मुख्य सत्ता धर्मके द्वारा 
सबे जीवोंको सप्तान समझकर उन जीवोपर समता परिणाम 
रखना, यह निश्चयस नववाँ साम्रायिक व्रत सम्झना । 

नियमित स्थानमें स्थिति करना, यह व्यवहारसे दश्चवाँ 
ब्रत कहाता है| श्रतज्ञानके द्वारा छः द्रव्योंका स्वरूप समझकर 
पंच द्रव्योमें त्याग बुद्धि रखकर ज्ञानमय आत्माका ध्यान करना, 
इसे निश्चयसे दशवाँ देशावकाशिक व्रत कहते हैं। 

अहोरात्रि (रातदिन) सावद् व्यापारका परित्याग करके 
स्वाध्याय ध्यानमें प्रहत्त होना, यह व्यवहारसे ग्यारहवाँ ब्रत 
समझना, ज्ञानध्यानादिके द्वारा आत्मीय गुणोंका पोषण करना, 


पीचवाँ गुणस्थान, (४९ ) 
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इसे निश्चयसे ग्यारहवों पोषध व्रत कहते है। पौषध पार कर 
अथवा हमशहके लिए साधु महाराजको या किसी विशिष्ट गुण- 
धारी श्रावकका अतिथिसंविभाग करके दान देकर भाजन करना, 
इसे व्यवहाग्से आतिथिसंब्रिभाग व्रत कहते है और अपनी आ- 
त्माको तथा अन्यकों ज्ञान दान करना, पठन, पराठन, श्रवण, 
श्रावण वगेरह निश्चय नयसे बारहवोाँ अतिथिसंविभाग नामक 
व्रत कहा जाता है। पूर्वोक्त निश्रय ओर व्यवहार भदों सहित 
ये बारह ब्रत पांचवे गुणस्थानम रहे हुए श्रातक्कों मक्तिफल 
प्रदायक होते है, किन्तु केवल व्यवहारस ही ग्रहण किये हुए 
देवलोकादि सुखको प्राप्त कराते हैं ॥ 

पाँच गुणस्थानम ग्हनवाले श्रावकका ग्यारह प्रतिमा 
धारण करनी चाहिये, अतः संक्षपस प्रतिमा का स्वरूप लिखते 
हैं। प्रतिमा-य तप विशेषका अभिग्रहरूप हे।ती हैं । सब विर- 
तिका धारण करनेवाले साथ मुनिरार्जों संबन्धि वारह प्रतिमा 
होती ६ और देशविग्ति धारण करनेबाल श्रावक छगोंकों 
ग्यारह प्रतिमा होती है। 

श्रावक्रकी पहली सम्यक्तव प्रतिमा है, सो एक मास संबन्धी 
होती है, श्रावक्र एक मास तक सम्यक्तव विशुद्ध रखकर त्रिकाल 
देव पूजन करे. उभयकाल आवश्यक क्रिया करे, अन्य तीर्थियोंका 
वन्दन नमस्कार न करे, तथा उनके साथ आलाप संछाप दान 
अनुप्रदान वगरह वजकर एक मास पयेन्त एक दफा ही भोजन 
करे | इस प्रकार करनेस एक मासकी पहली प्रतिमा समाप्त 
होती है। दूसरी व्रत प्रातिमा दो मास परिमाणवाली ह। पूर्वाक्त ही 
विधि सहित अनुकंपादि गुण युक्त आर शंकादि दोष रहित 
पूर्वोक्त अणुत्रतादि बारहब्रतोंको निरतिचारतया पाछे। यह दूसरी 

जे 


(५० ) गुणस्थानक्रमारोह, 
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प्रतिमा समझनी । तीसरी प्रतिमा तीन मासकी होती है, तीन 
मासतक पूर्वोक्त गुण सहित सामायिकर व्रत अधिकाधिक 
ग्रहण करे। चोथी पोषध प्रतिमा चार मासकी हे, पूर्वोक्त गुण युक्त 
अष्टमी, चतुदेशी, पूर्णिपा, अमावस्या वगेरह पव दिनोंभें निरति- 
चारपण पोषध व्रत उपवास करके धारण करे। पाँचवी कायोत्सगे 
प्रतिमा पॉच मासकी है, सम्यक्तत सहित बारह व्रत विशुद्धतया 
पाछे, चार प्रकारका रात्रि भोजन न करे, धोतीकी लांग खुली 
ररूखे, दिन संबन्धि ब्रह्मचयेका पालन करे, पवे दिनोंमें पीषध- 
ब्रत ग्रहण करे ओर पूर्वोक्त विधियुक्त वीतराग देवका ध्यान धर 
कर कायोत्सगे करे | छठी ब्रह्मचये प्रतिमा है, पूर्वोक्त गुणों स- 
हित रात दिन छः मास पयेन्त विशुद्ध ब्रह्मचये व्रतका पालन 
करे तथा ब्रह्मचये त्रतकी नव वाड़ोंको भली प्रकारसे पाल, शंगार 
रसकी कथायें आर खत्रीका संसग सवेथा न करे। सातवीं 
सचित्त आहार वजेन रूप प्रतिमा साव मासकी है, पूर्वोक्त गुण 
युक्त सचित्त अशन, पान, खादिम आर स्वादिम, यह चार ही 
प्रकारका अशन ग्रहण न करे । आठवीं आरंभ वजेन प्रतिमा आठ 
मासकी हे, पूर्वोक्त गुणों युक्त श्रावः आजीविका निमित्त स्वयं 
आरंभ न करे किन्तु अन्यस कराने उसे बाधा नहीं | नवभी 
प्रेष्य प्रतिमा नव मास सर्वन्धिनी हैं, पूर्वोक्त सबे विधि युक्त श्रा- 
बक, आप स्वर्य आरंभ न करे ओर अन्यसे भी न करावे किन्तु 
उसके लिये किसी वस्तुका आरंभ किया गया हो तो बह उसे 
ग्रहण करे | दशर्वी भी आरंभ प्रातिपगा है, वह दश प्रास संब- 
न्धिनी हें, पू्रोक्त प्रतिमासे इसमें इतना विशेष समझनेका हे क्रि 
- उसके लिके किसी वस्तुका आरंभ किया गया हो तो वह वस्तु 
उसे नहीं कल्प सकती। ग्यारहवीं श्रमणभूत प्रातिमा ग्यारह मा- 


पाँचवां गणस्थान, (५१ ) 


सकी है, श्रमण नाम साधुक्रा है, अतः साधुके समान सिर मुंडक 
प्रंड। करके किन्तु सिरपर चोठी जरूर रक्खे, हाथमें पात्र लेकर 
अपने स्वजन संबन्धि कुटुंवियोंमेंस आधाकर्मी आदि दोषोंसे 
रहित शुद्धमान आहारणानी ग्रहण करे , किन्तु साधु लोगोंके समान 
धमेलाभ आशज्ञौवाद न दे । 


य पूवोक्त श्रावककी ग्यारह प्रतिमा पाँच वषे ओर छः मा- 
समे पूर्ण होती हैं | पूवेमें कथन किये हुए छः कृत्य, बारह व्रत 
और ग्यारह प्रतिमा वगेरह नियमोंको धारण करनेवाला पंचम 
गुणस्थानी श्रावक स्वेबिरतिके योग्य होता हैं। इस देशबविरति 
पाँच गुणस्थानम रहा हुआ जीव अप्रत्याख्यानीय चार कपाय, 
मनुष्यत्रिक, वजऋपभनाराच संहनन, ओदारिक शरीर, औदा- 
रिक अंगोपांग, इन दश कम प्रकृतियोंके बन्धका अभाव होनेसे 
६७ सदसठ प्रक्रतियोका बनन्‍्ध करता है। अभ्न्पाख्यानीय चार 
कपाय, मनुष्य अनुपूर्ती, तियेच अनुपूर्वी, नरकत्रिक, देवत्रिक, 
ब्रेक्रिय शरीर, वेक्रिय अंगापांग, दुभेग नापकम, अनादेय नाम- 
कम और अपयश नामकम, इन १७ सतरह कमे प्रकृतियोका 
अभाव होनसे इस गुणस्थानवाल जीव ८७ सतासी प्रकृतियोंको 
बदता है. और १३८ एकसो अडतीस कम भ्रक्ृतियोंकों सत्तामें 
रखता है । 

॥ पॉँचवॉ गुणस्थान समाप्त ॥ 


५४2 


(५२ ) गुणस्थानक्रमारोह 


अब आगक सात गुणस्थानाका समानता बताते है | 


अतःपर प्रमत्तादे, गुणस्थानकसप्रके । 
अन्तमुहत्तमकक, प्रत्येक गादता स्थातः ॥ २६ ॥ 


छाकाथ-अबस आगक सात गुणस्थानोंकी प्रत्यककी 
अन्तमुद्दत्तेकी स्थिति कही है । 


व्याख्या-देशविरति ग्रुणस्थानके बाद प्रमत्त, अअ्रमत्त, 
अपूवकरण, ऑनिदृत्तिकरण, मृक्ष्मसंपराय, उपशान्तमोह और 
क्षीणपोह गुणस्थान, इन पूर्वोक्त सातों गुणस्थानोंकी प्रत्यककी 
एक एक अन्‍्तपुद्दत्ते उत्कृष्ट स्थिति समझना ॥ 


अब छठ प्रमत्तसयत गुणम्धानका म्वरूप लिखने हैं । 


कषायाणां चत्॒थानां, बती तीजोदये सति। 
भवेत्ममाद य॒क्तत्वात्‌, प्रमत्त स्थानगो मुनिः ॥९७॥। 
छोकाथे-ब्रतोंको घारण करनेवाला म्॒नि, चौथे कपायोंका 
तीब्रोदय होनपर श्रमाद युक्त होनसे तमत्त ग्रुणस्थानमे रहने 
वाला होता है ॥ 
व्याख्या-प्राणातिपात विरमणादि पाँच महाव्रतरूप सववे- 
विरतिको धारण करनेवाला साधु-मुनिराज, संज्वलन नामक 
कपायोका तीबेदय होनेसे प्रमाद युक्त होनेके कारण प्रभत्त गुण 
स्थानम स्थिति करता है। प्रमाद पोच प्रकारका होता है, मद, 
विषय, कपाय, निद्रा ओर विकथा, यह पॉच प्रकारका प्रमाद 
ही जीवाको संसार समुद्रपें ढाउता है । जब पूर्वोक्त संज्वलनादि 
कषायोंका महात्रती घुनिराजको तीबोदय होता है, तव वह अवश्य 
ही प्रभाद युक्त होनेसे प्रमत्त गुणस्थानमें ही अन्तप्लुहत्ते काछ तक 


छठ ग़णस्थान, (५३ ) 


> ऊञली अल 


स्थिति करता हैं ओर यदि अन्तमुंहत्त कालसे प्रमाद युक्त।वस्थमें 
उपरान्त काछ हो जाय तो तथ वह प्रभत्त गुणस्थानसे भी नीचे 
गिर जाता है । जब अन्तमुहत कालस अधिक समय तक प्रमाद 
रहित अवस्थाम स्थिति होती हे, तब वह महात्मा ऊपरके सातवे 
अप्रमत्त मुणस्थानम चंद जाता है, किन्तु छठे ग्रुणस्थानमे सदा- 
काछ स्थित नहीं रहता ॥ 

प्रमत्तसंयत गुणस्थानभ ध्यानकी संभावना है, अतएवं अब 
ध्यानका खरूप लिखते हैं- 


अस्तित्वान्नो कपायाणामत्रात्तेस्थेव मुख्यता । 
कप ९ ञछ, 
आत्ञाद्रालखनो पेतपम ध्यान स्यगी णता ॥ २८॥ 
छाकाध-हइस प्रपत्ततयत गुणस्थानम नाकपायका आस्तत्व 


होनस आत्त ध्यानकी ही मुख्यताह आर आज्ञा आदि आहूंबनों 
सहित धमे ध्यानका गाणता ह ॥ 
(्‌ आत्तिध्यान ). 

व्याख्या-संसार अटबवीप तमाम सकर्मी जीव अनादिकालसे 
परिभ्रमण करते ह और जीबोको परिभ्रमण करानवाछे केवल 
कपे ही है | कमे शुभ और अशुभ दो प्रकारके होते है| किसी 
समय जीवकीा शुभ कमका अधिक संयोग ओर अशुभ कमेका 
अधिक वियोग हो जाता हैं । जब जीवकों अशुभ कपका अधिक 
वियोग आर शुभ कमका अधिक संयेग होता है, तब उन शुभ 
कमेकी प्रकृतियोंका यह जीव देवलाकादि शुभ गतियोंमें भोगता 
है ओर जब झ्ुभ कमका अधिक वियोग होकर अशुभ कमका 
अधिक संयोग होता हैं, तब यह जीव उन अशुभ ( पाप ) के 
प्रकृतियोंको नरकादि अशुभ गतियोंम जा कर भोगता है । पूे- 


(५४ ) गुणस्थानक्रमारोह, 


कृत शुभाशुभ कमेका उदय होने पर जीवके हृदयमें जो अप्रशस्त 
संकल्प विकल्प उन्पन्न होते हैं, उसे शाखकार आत्तध्यान कहते हैं । 

आत्त ध्यानके चार भेद होते हैं, प्रथम भद अनिष्ठसंयोग 
नामा है। आत्माने शरीर, स्वजन संबन्धी, कुडंबी, सोना चांदी 
वगरह धन संपत्ति, गेहूं चावल धान्यादि, गाय, बेछू, हाथी, घोड़े 
गाडी, बाडी, लाड़ी, दुकान, मकान वगरहकों सुखका साधन मान 
लिया हैं, इसीसे इन पूर्वोक्त वस्तुओंका नाश करनेवाले हेतु, 
व्याप्र, सिंह, सपे वगरह, चोर, शत्रु, राजा आदि मनुष्य, नदी 
समुद्रादि जल स्थान, अग्नि, तीर, तस्वार शस््रादि, ओर भूत 
प्रेत व्यन्तर देवादि, इन पूर्वोक्त भयंकर वस्तुओका नाम श्रवण 
करनेस तथा कितनी एक दफा तो अपने मन माने सुखका नाश 
करनेवाली भर्यंकर वस्तुओंके याद होनेस्त या उसका संयोग 
होनस मनमें जो संकल्प विकल्प होता है, उन आऑनिच्छित वस्तु- 
ओके वियागकी इच्छा होती है, अथोत्‌ उस वक्त हृदयम जो यह 
विचार होता हे कि किसी भी तरहसे यदि इन अनिष्ट वस्तुओंसे 
प्रा पीछा छूटे तो मुझ्न कुछ आनन्द मिले। इत्यादि संक्रप वि- 
कल्पकी परंपराको शाखत्रकार आत्त ध्यानका अनिष्ठतयोग नामक 
प्रथम भेद कहते हैं ॥ 


आत्ते ध्यानका दूसरा भेद इए्टसंयोग नामक है। इच्छित 
ओर प्रिय राज्य सत्ता पिले, चक्रवर्ती, बलद्ेव, वासुदेव, मांडलिक 
आर सामान्य राज्योंकी समृद्धि मिले, युगलियोंका अखंड सो- 
भाग्य सुख मिले, मुख्य प्रधान मंत्रीपदकी प्राप्ति हो, श्रेष्ठ सेना- 
पतिका अधिकार झुझे मिले ओर मनुष्य तथा देव संबन्धि नव 
योबनवती ख्रियोंके साथ विषय सुख भोगनेका अवसर मिले, 
पलंग वर्गेरह सुकोमछ स्पशेवाली सुख शय्या तथा हाथी-घोड़े- 


छठा गुणस्थान, ( ७५५ ) 


नो ४ + 


रथ-गादी वगेरहकी सवारी प्राप्त हो, हिना, केवडा, शुलूब, 
मोगरा, अतर फुलेल आदि सुगन्धित पदाथांकी प्राप्ति हो | साना 
चांदी रत्र बगेर्ह उत्तम पातुओंके अच्छे अच्छे मुझे आभूषण 
पहरनेको मिले, रेइमी या जरीके बहु मूल्यवाल ओर भारमें हलके 
वख्र शरीरमें पहनकर वालोंको तेल लगाकर ठीक ठाक करके 
जंटलमेन बनके अपनी शोभा दूसरोको दिखलाऊँ। मनुष्यके 
हृदयमें जो ये पूर्बोक्त विचार उन्पन्न होते ६ यह केवछ मोहनीय 
कर्मका ही प्रभाव हे, मोहनीय कमंके उदय होनसे ही पूर्वोक्त 
वस्तुओंका भोग भागनकी तीज्र इच्छा होती है। पूर्व जन्ममें किये 
हुए सुकृतके प्रभावसे पूर्रोक्त सवे पदाथोकी श्राप्ति होनपर उन 
वस्तुओका उपभोग करते समय अन्तःकरणमे जो सुख ओर 
आनन्द पा होता है, उस आनन्दसे मनमे जो ऐसा विचार 
आता है कि मे सब मनावॉच्छित सुखका भोगनवाला हें। इन 
मनइन्छित पदा्थका भोगते हुए अनुमोदना करते हुए मुखसे 
जो स्वाभाविक आनन्दके उह्ार निकलत हैं तथा मन ही मन 
जो विचार होते हैं, इन सबको तत्वज्ञानी पुरुषोन आत्त ध्यानका - 
इछसंयोग नामक दसरा भेद फरमाया है। कितने एक आचायोंका 
ऐसा भी कथन है कि आत्त ध्यानका दसरा भेद इश्वियाग है | 


काल-ज्ञान विषय अनेक ग्रन्थार्म प्रतिपादन किया हैं, उसके 
अनुसार अपन स्वर ऊपरस या ज्योतिष बगेरह विद्याके प्रभावसे 
अपनी मृत्युके थोड दिन जान कर अपने मनमें विचार करे कि मरी 
ये सब वस्तुये घुस छट जायेंगी, हा ! इस सुन्दर शरीर, प्यारे 
कुटुंबियों तथा स्त्रजन स्तेहीजनों और महाकष्टसे प्राप्त की हुई 
इस विपुल धनसंपत्तिकों त्याग कर अब में चक्का जाऊँगा? 
अपने माने हुए मददगार, मित्र, भियस््री वर्गेरहके वियोगसे मूर्डित 


( ५६ ) गुणस्थानक्रमारोह, 


अऑ5ल+ज७ज+5लञ5 * ऋण ४, प्र + 7 नलन हा जल लआ5 


हो। कर जमीन पर शोकातुर हो पड़ जाय, छाती मस्तक पीटने 
लगे, मरनेको तयार हो जाय, किसी भी प्रकारका शेकट पड़नेपर 
खराब विचार करे कि हाय रे अब प्रें क्या करूंगा ? मरी क्‍या 
दशा होगी ? अब में इस कप्ठटसे केस उत्तीण होऊंगा, हा ! वह 
मेरी परमश्वरी कहों चली गई ? इत्यादि विचाराकों अन्तःकरणमें 
प्राप्ति होनी तथा विषयसुख भोगनेके लिए अनेक प्रकारके राग 
रंग, वाग बगीचे, अतर फुलेल, पटरस युक्त भोजन, उत्तम 
वख्नाभरण, सुखस्पश दायक शब्या, आसन वगेरह विनश्र प- 
दाथोंको प्राप्त करनेके लिए अनेक पापारंभ गर्भित विचार मनमें 
करे, इन सबको इष्ठवियोग नाप्क आत्ते «यान कहते हैं । 


आत्त ध्यानका तीसरा भेद गोगोदय आत्त है| संसारवासि 
तपाम जीव आरोग्यताक्ा इच्छते है, परन्तु अशुभ कर्मकरा उदय 
होनेसे जीवोंक शरीरमें जो जो रोग तथा अश्ान्ति पदा होती हैं, 
उस सहन शीलतास या असहन शीछतास भोगे बिना छुटकारा 
तो कदापि नहीं हो सकता, उत्तराध्ययन सूत्रके चतुर्थ अध्ययनर्मे 
शाख्रकार फरमाते हैं कि,  कड्ठटाण कम्पाण अणमोग न अत्तथि 
मोरूख़ो ” अथोत्‌ किये हुए कर्मको भोगे बिना मोक्ष नहीं होता । 
इसी तरह ओर भी कहा है-कृतकम क्षयो नास्ति, कल्पकोटिशतेरपि । 
अवश्यमेव भोगतद्य, कृत कमे शुभाशुभम्‌ ॥१॥ मजुप्यके शरीरप 
सादे तीन करोड रोम राई कही जाती हं, जिसमें एक एक रोपके 
अन्दर पाने दा दो रोग भर ह॒वे ६ । बस इसीसे अपने विचार 
सकते हैं कि यह विनश्वर शरीर कितन रोगोका घर है। जब 
तक जीवके सातावेदनीय कमका उदय रहता है, तब तक शरीरगत 
सब ही रोग दबे रहते हैं। जब जीवके अशुभ कमेका उदय होता 
है, तब एकाएक शरीरमें अनेक प्रकारक भगंदर, जलंपर, अति- 


छठा गणस्थान« (५७ ) 
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सार, खोसी, खास, ज्वर वगरह रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उन 
रोगोंको भोगते समय जो मनभे आकुछ व्याकुछता होती है, उस 
आकुल व्याकुलतापे हृदय अनक प्रकारके संकल्प विकल्प होते 
हैं, अथोत्‌ रोगंको दूर करनेके लिये एकेन्द्रिय जीवसे लेकर 
पंचेन्द्रिय जीबोको तथ। अनन्तकाय आदिके आरंभ समारंभ, छेदन, 
भेदन, पचन पाचनादिकी क्रियासे मनमें मारनेका विचार होता 
हैं । अपन शरीरको अच्छा रखनके लिये दूसरे जीवके प्रार्णोका 
अपहार करनेका विचार आते हुए मनपें कुछ देर नहीं लगती । 
गेग पीड़ित हृदयमें पायः दयाभाव बहुत कप रहता है। अतः 
रोगी अवस्था मनुष्यक हृदयर्मे जो संकल्प विकल्परूप विचा- 
रोकी परंपरा प्राप्त हेती है, उस ही तत्त्वज्ञानि पुरुषाने आत्ते ध्या- 
नका रोगोदय नामक तीसरा भेद फरमाया ह | 


आत्ते ध्यानका चौथा भेद भोगेच्छा नामक है। पॉँचों इन्द्रि 
यों संबन्धि भोगोंकी अभिलापाकों भोगेच्छा कहते हैं। श्रवण- 
्‌न््रिय (कान) स मधुर राग गगणी, देवांगनाओंके मधुर गायन 
तथा बानेके कोमल मनोज्ञ राग सुननेमे अभिवाष। चक्षुरिन्द्रिय 
(आंख ) स नाच-तमासे सोलह शंगार सजीधजी हुऔई युवती 
स्री तथा पुरुषों, बाग-बगीचे-नाटक, मंडपोंकी शोभा, रोशनी 
तथा अनेक प्रकारके रूप रंग देखनकी इच्छा, प्राणेन्द्रिय (नाक) 
से अतर फुलेल पृष्पादे सुरभित पदा्थोकी इच्छा, रसेस्द्रिय 
(जीम ) से अच्छे अच्छे मधुर और स्वादीए.त भोजन खानेका 
अभिलाष, ओर स्पर्शान्द्रिय (शरीर ) से सुकोपल शय्या, आसन 
बख्ाभरण तथा सुरूपा स्री वगरहके विकास भोगनेकी इच्छा 
करे । पृर्वोक्त पॉँचा इन्द्रियांक विषय प्राप्त होनेपर मनमे यह वि- 
चार करे कि में बड़ा भाग्यश्ञाछी हूँ जो मुझे मनोवांछित पदा- 

८ 


(५८ ) गुणस्थानक्रपारोह. 


थोंकी प्राप्ति हो जाती हैं। यदि सदा काल इन संभागाका संयोग 
बना रहे तो ठीक हो । बस पूर्वोक्त पोद्नलिक विषयोंगें आनन्द 
मानना और उनकी अभिलाषा रखना इसे ही भोगेच्छा नाभक 
आत्ते ध्यानका चतुथे भेद कहते है । 

भोगान्तराय कभेके उदयसे जीवको इच्छानुसार सुखदायक 
साधनोंकी प्राप्ति न होनेके कारण दूसरेको राज्य ऐश्वय लक्ष्मी 
भागता देख, देव देवेन्द्र संबन्धि सुखोंको शाख श्रवण द्वारा जान 
कर उन्हें प्राप्त करनेके लिये अपने अन्त)करणमें ऐसी इच्छा करे 
कि यदि ऐसे भोगोंकी सामग्री मुझे मिल जाय तो में भी उन भो- 
गोंकों भोग कर अपने जन्मकों सफल करूँ। तपश्यो, संयम, 
व्रत नियम बगेरह करके उसके फलको अपुक वस्तुके लिये अपेण 
कर देवे, अधात्‌ धमकरणी करके उसके फछसे संसार संबन्धि 
सुख निमित्त निदान ( नियाणा ) करे तथा अपने धमकमके प्रभावसे 
स्वजन संबन्धि कुटुंवियोंक धनवान वेभवश्ञाली बनानेकी इच्छा 
करे। स्वृजन संबन्धियों या अडोंसी पड़ोंसियोंको धन संपत्तिवाले 
देख कर इंषावश मन दुःखित होकर झुर झुर मरे, इत्यादिको भी 
भोगेच्छा नामक आत्ते ध्यानका चतुर्थ भेद कहते ह। पूर्वोक्त 
चार भेद सहित आत्ते ध्यान समझना, अब चार भेद युक्त रौद्र 
ध्यानका स्वरूप लिखते हैं । 


रुद्रकुराशयः प्राणी, प्रणीतस्तत्वदर्शिभिः । रुद्रस्य कपे भावों 
वा, रोद्रमित्यभिधीयते ॥ १॥ ( ज्ञानाणेव ) अथे-क्राशय- 
खराब परिणामवाले जीवको रुद्र कहते हैं ओर उस रुद्र पारिणामी 
जीवके कम या भाव परिणामको रोट्र कहते हैं । 

जिस तरह मादिरा पीनस पमनुष्यकी बुद्धि विवेक शून्य हो 
जाती है ओर फिर वह मनुष्य ऋर काये करनेपें ही विशेष तया 


छठा गुणस्थान, (५९ ) 


आनन्द मानता है, वेसे ही संसारी जीव अनादिकालसे कमेरूप 
मदिराके नसंस मस्त होकर पुनः पुनः संसारभे परिभ्रमण करा- 
नेवाल दुष्कृत्योमिें ही प्रधत्ति करके आनन्दित होता है और उस 
दुष्कर्म जन्य आनन्दसे जीवके अन्तःकरणमें जो विचार पैदा होता 
हैं, उसे ही शाख्रकारोंने रोड या भयानक ध्यान कहा है। इस 
रोद्र ध्यानके भी पूर्वोक्त आत्ते ध्यानके समान चार भेद होते हैं। 
उबबाई सृत्रम गणधर भगवान फरमाते हें-रुदे ज्ञाण चउच्विदे 
पण्णत्त तंजहा, हिसाणुबंधी, मोसाणुबंधी, तणाणुवंधी, सरक्खणा- 
णुबंधी, भावाथे-रौद्र ध्यान चार प्रकारका होता है, प्रथम हिंसा- 
नुषन्धि रोद्र-हिंसक कमी अनुमोदना-प्रशंसा करना, » मपा- 
नुबन्धि रोद्र-मिथ्या कर्मोकी अनुमादना प्रशंसा करनेरूप, 
चोरी करना वगरह करमाका अनुमादनरूप ओर ४ संरक्षणानु- 

बन्धि रोद्र- विषय सुख संबन्धि कमोंका रक्षण करनेकी अनुमोद ना, 
या प्रशंसारूप समझना। अब इन्ही चारों भदोंका भिन्न भिन्न तया 
स्पष्ट स्वरूप लिखते है | संसार भरमे किसी भी जीवकों दुःख 
इप्ठ नहीं । सव जीव सुखाभिलापी है, परन्तु वे विचार कर्पक्र 
वश होकर पराधीनता, निराघारता, असमर्थता तथा दीन हीन- 
तादि अनेक प्रकारके दृःखोकों धारण करते हैं | कमेंके विवश 
होकर ही नींव एके-द्रयादिकी अवस्थाको प्राप्त होते हँ। संसा- 
रमें सबे जीव यथाशक्ति सुख श्राप्त करनेके उपायोगें सदा काल 
लगे रहते हैं, किन्तु कितने एक जीवोंकों पूत्र भवमें कुछ सुकृत 
न करनेसे यहाँ पर ताजिन्दगी सुख शाप्त करनेके उपाय करते 
करते मर पचने पर भी इच्छित सुख नहीं मिलता । 


कमेवश्ञ पूर्वोक्त दशाको प्राप्त हुए असम, दुखी, दीन, हीन 
प्राणियोंकों अपने स्वाथेवश् या किसी मतरहूबस या बिना ही 


( ६० ) शुणस्थानक्रमारोह 
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मप्रतलब कुतूहलसे दुःख देना, सताना, उनकी आत्माको कल- 
पाना, या अन्य किसीसे उन्हें दृ!खित किये देख कर अपने मनमें 
खुश होना | एकोन्द्रियसे लेकर पंचेन्द्रिय तक किसी भी जीवको अपने 
हाथसे या अन्य किसीसे प्राण रहित करना कराना, दूसरोंके द्वारा 
वध बन्धन किये जाते दुःखित प्राणियोंका देख कर मनमे आन- 
न्दित होना, तथा मकान, दुकान, बंगला, हबेली, कोट, किला, 
बूजे, थंभ वगेरह मट्टीके खिलोने, अनेक प्रकारके रंग भरी मूर्तियें, 
इत्यादि वस्तुओंको देख कर आनन्द आकर उन वस्तुओंक 
निर्माताकी प्रशंसा करना कि आहा क्‍या अच्छा रंग भरा हैं ? 
धन्य हैं उस कारीगरकों जिसने इस मकानको बनाया है! 


इसी तरह संसारकी मनोमोहक वस्तुओंको देख कर खुशी 
होता हुआ उनकी प्रश्नंसा करे कि आहा केसा मनोहर फुवारा 
चल रहा है ? क्‍या ही उपदा लेम्प, चिमनी, ग्लास, होंडी, फानूस 
वगैरहकी रोशनी हे, केसी अच्छी आतशवाजी चल रही हे, 
देखो केसा मन्द मन्द मकरन्द सहित मनामोहक शीत स्पशेवाढा 
पवन चल रहा है ? आजकी रसोइमें आलू , कचालू , रतालू , 
सक्कगम, गाजर, मूली, सकरकंदी वर्गेरतकी तरकारी क्‍या ही 
मजेदार बनी हे ? इत्यादि तथा खटमल, डांस, मच्छर बगेरह श्षुद्र 
जन्तु मनुष्योंका छह पीते हैं, अतः ये मारनेके योग्य हैं | इन्हें 
अवदइय मारना चाहिये । जलचर जीव मछली वगेरह, भूचर- 
गाय, बकरे, दुम्मे, मृग आदि, खेचर, तीतर, कबूतर, बटेर वगेरह 
पक्षी पकाकर खानेके योग्य हैं। तथा रुष्टीमें जितने सपे, बिच्छू, 
आदि जानवर हैं, वे सब ही मारनेके योग्य हैं, उन्हें अवधह्य 
मारना ही चाहिये। सूर्सोसे रोगोत्पत्ति होती हे, अतः उन्हें जरूर 
मारडाछना चाहिये। अग्युक आदमी सिकार खेलनेमें बटा ही 


छठा गुणस्थान. (६१ ) 
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हशियार है, वह एक ही दफाके निशानेसे कई पक्षियों या मर्गों 
का संहार कर डालता हैं | इत्यादि सबे विचारोंको तथा अश्वमेष 
यज्ञ याने अग्निय घोढ़ेका हवन करना, गोपेध यज्ञ-अग्रिमें गाय 
अथवा बेलका हवन करना, अजामेध्र यज्ञ-अग्नमिम बकरेका हवन 
करना, नरमंध यज्ञ-मनुष्यकों अग्निर्ष होम करना। इन यद्ञोंमें 
पूर्वोक्त जीवोंकोी अवश्य होमना चाहिये, इससे बड़ा पृण्य होता 
हैं ओर स्वगोदि सुखकी प्राप्ति भी इसीस होती है, इत्यादि हिंसक 
विचार करने, तथा कितने एक मनुष्य पाप कमेम रचे मचे ऐसा 
विचार करते हैं कि पक्षी वगेरह जीवोका मांस भक्षण करनेसे 
शरीर पृष्ठ होता है, तथा रोग नष्ट हो जाता है, इसी छिये वे 
लोग खरगोस, मगादि पशुआको मारनेके छिए सिकारी कुचे 
पालते है और उन विचारे निरापराधी जीवेकों वध करके खुश 
होते हैं । कितने एक मनुष्य मुरंग, भैंस तथा मेंढ बगेरहकी लड़ाई 
करा कर खुश होते ह और कितने एक क्र स्वभाववालले मनुष्य 
जीवोंका संहार करनेके लिए बन्दृक, तमंचा, रफल, तस्थार, 
कटार, तीर, धनुष, बाण, पेनी छुरी ओर चक्कू वगेरह शख्रोका 
संग्रह करते है, तथा ऐसे शखत्र देख कर जीवोंके वध करने का विचार 
करते हैं | बाज आदमी दूसरोंकों अपनेस अधिक ग्रुणी या सो- 
भाग्यशाली, संपत्तिवान, धनवान, रूपवान, पुण्यवान तथा विशेष 
कुटुंबबान देख कर उनकी ३र्षा किया करते है ओर उनका किसी 
भी प्रकारसे अपकप करनेका ही प्रयत्ञ किया करते है। दूसरोंको 
अपनेसे अधिक सुखी देख कर मन ही मन इंपासे झुर झरकर मरते 
रहते हैं। कितने एक पापारंभी मनुष्य अति क्राधी, मानी, मायी, 
लोभी, दुब्येसनी अधर्मियोंकी संगत करते हैं । किसी स्वाथवश 
या अपनी मान बड़ाईके लिए संसार हिसाकी प्रहत्ति हो ऐसा 
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( ६२ ) गुणस्थानक्रमारोह, 


उपदेश करे या हिसाकी प्रद्ृत्तिवाले ग्रंथोंकी रचना करे, इत्या- 
दिको शासत्रकारोने रोद ध्यानका हिसालुवन्धी नामक प्रथम भेद 
फरमाया है । 

हिंसानुबन्धि रोद्र ध्यानका वर्णन शाख्तरोंमें बहुत ही विस्तारसे 
किया है, परन्तु सारांश यही है कि किसी भी जीवकों दुःख 
देनेका जो मनमें विचार होता हे ओर हिसा करके किसी अन्यने 
जो चीज बनाई हो उसका अनुमोदन करना, इसको ही हिंसा- 
नुबन्धि रोद्र ध्यान कहते है ॥ 

अब मृपामुबन्धि नामक रोद्र ध्यानके दूसरे भेदका स्वरूप 
लिखते हैं । 

असत्यचातुयबलन लोकाद्वित्त ग्रहीष्यामि वहुप्रकारं । 
तथाशमातह् पुराकराणि, कन्यादि रत्नानि च बन्धुराणि ॥ १॥ 
असत्यवागवचनया नितान्तं, प्रवतेयत्यत्र जने बराक | सद्धमेमा- 
गादतिवतनेन, मदोद्धतों यः स हि रोद्रधामा ॥ २॥ ज्ञानाणेव ॥ 
अथे-असत्य चतुराइके बलसे में छोगोंसे बहुत प्रकारसे धन 
ग्रहण करूँ, असत्य वचनकी वंचना द्वारा लोगोंस अश्व, हाथी, 
पुर, गाव, कन्यायें, अनेक प्रकारके रत्न वगेरह ग्रहण करूँ 
( और उससे अपने जीवनकों सुखपूबेक व्यतीत करूँ ) अपने 
असत्य वचनकी पटुतासे भोले भाले जीवॉको सद्धये मागेसे वि- 
मुख कर मनकल्पित मागेमे चछाकर मन माना मत चलाऊँ। 
जिस मनुष्यके अन्तःकरणपें ये पूर्वोक्त असत्य विचार पैदा होते 
हैं, उस मनुष्यको रोदर ध्यानकरा धाम कहते हैं | असत्य भाषणको 
मषावाद कहते है । असत्य या मृषावाद संसारभें किसी भी विवेकी 
सभ्य पुरुषको प्रिय नहीं । असत्य यह एक बड़ा भारी महा दोष 
है। असस्य वचनके श्रवण मात्रसे ही सम्य मनुष्योंके हृदयपें 
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अप्रीति पेदा होती है, तथापि असत्य भाषी मनुष्य इसका त्याग 
नहीं करते। कितने एक मनुष्य दगाबाजीमसे अपना स्वाथे गाँठ कर 
अपने मनमे बढ़े खुश होते हैं ओर दगावबाजीके ही कार्मोमे अपनी 
चतुराइ तथा बहादुरी समझते हैं, हरएक प्रकार के प्रपंच करनेमें ही 
आनन्द मानते है, उन प्रपंचोंगं सफलता प्राप्त करके खुश होकर 
मनमें विचारते है कि देखी हमारी चतुराई? हपने किस प्रकार 
दात्र पेंच चछाकर ली, लेंगड़ी, अन्धी, काणी, रूपहीन गुणहीन 
कन्याको केसे अच्छे श्रेष्ठ घरानमें व्याह दिया ओर उसके पाससे 
साढ़े तीन हजार रूपये छकर हृद्ध, रोगी, तथा नपुंसकका केसी 
खूबीसे विवाह करा दिया । अब वे वधु वर भले ताजिन्दगी 
चिछ्ठा कर रोत रहे मगर रूपचंद आनसे अपना तो काम अच्छी 
तरहसे बन गया । इसी तरह खेत, बाग, बगीचे, घोड़ा. गादी, 
वर्गेरह विक्रेय वस्‍्तओंकी थाडी देर दूसरके आगे मिथ्या प्रशंसा 
कर उसे अधिक पोल लेकर बेचे आर पीछेसे उस बातकी बहा- 
दुगी समझकर मन ही मन खुश होव, एये पुरानी वस्तुओंको रंग 
रोगान चढाकर नह कहकर बेच, प्रथम अच्छा माछ दिखाकर 
पीछे दगाबानीस उसमे खराब मिलाकर या सरासर खराब 
माल देबे । मित्रोंके साथ दगावानी करे या कोई अपना विश्वास 
करके अपने पास धनादिककी धरोहर धर गया हो, उसे जिश्वा- 
सघात करके हजम कर लेब, झूठा दस्तावेज बनाकर कोरटमें 
साबितकर दूसरेकों पंचम फसाव या कोस्ट+ जाकर झूठी गवाही 
दे, व्यापारके अनक कामों दगावाजी करके दूसर लोगोंको 
सदा काल टगनका हीं विचार करे | श्री सवेज्ञ देवके कथन किये 
हुए विशुद्ध मागेकों छोडकर मनकल्पित ग्रंथोंकी रचना करके 
अस्प बुद्धिवाले भोल भाले जीवबोकों श्रम डालकर अपना मत 
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स्थापन करे, अन्य जीवॉको शुद्ध दयामय धर्मसे विश्वुख करके 
हिंसामय धर्ममें लगाकर आनन्दित होबे, बीतराग प्रशुके कथ- 
नानुसार शुद्ध आचारवान सम्यग्ज्ञान धारक, तथा शुद्ध सवेश्न 
देवके धर्मके प्ररूपक तथा क्षमाशील ब्रह्मचयादि गुणोंसे सु- 
शोभित साधु या श्रावककी महिमा सुनकर इंषों देषसे उनके 
ऊपर असत्य कलंक देकर उनकी निन्दा करे करावे, तथा जब 
कोई अपनी असत्य बात भी सत्य मान ले तब मनमें बड़ा खुश 
हो या निगुंणी होकर ग्रणी कहा कर खुश हो। धर्मके मिस हिंसा 
करनेमें कुछ दोष नहीं एसा उपदेश करे, अन्धे, लंगदे, लूले, 
बहरे, कोदी, अपेग वगैरह दुखी जीबोंको देख कर उनकी हँसी 
पस्करी उड़ाकर आनन्दित हो, जिन खेलोंमें वारंव।र झूठ बोलना 
पढ़े उन खेलोंमें आनन्द मनावे, दुसराका दगाबाजी प्रपंचसे अपने 
जालपें फसानके लिए सरासर गूठा बोले, बुद्धिकी चलाकीसे या 
सफाईसे या इन्द्रजालस अनेक प्रकारके कौतुक दिखा कर तथा 
यंत्र मंत्रादिक आडंबर बढ़ाकर लोगोंमें अपनी महिमा बढ़ावे 
ओर उस अपनी असत्य महिमाकों सुनकर आनन्द मनावे, शा- 
ख्रोंका अथे करते समय या व्याख्यान वांचते समय अपने गर्हित 
कपेको छिपानेके लिये लोगोके मन अथेसे विपशेत अनथे 
ठसावे । इत्यादि पूर्वोक्त करृत्योंकी प्रहत्तिको शास्रकारोंने रोद्र 
ध्यानका मृषानुबन्धी नामक दूसरा भद कहा है ॥ 

रोद ध्यानका तीसरा भेद तस्करानुबन्धि नामक है | अब 
उसका ही स्वरूप लिखते हैं | 

यज्चोयाय शरीरिणामहरहश्रिन्ता समुत्पय्यते | कत्वा चोयेमपि 
प्रमोदमतुल कुबेन्ति यत्संततम्‌ | चौर्येणापि हतेपरैः परधने यज्जा- 
यते संश्रम। स्तज्चोये प्रभव॑ वदान्ति निपुणा रोद् सुनिद्रास्पद म्‌॥१॥ 
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ज्ञानाणेव ॥ अथे-मनुष्योंके हृदयभ जो प्रतिदिन चोरी करनेके 
विचार पेदा होते हैं और चोरी करके पश्चात्‌ वे अत्यन्त हर्षित होते है, 
दूसरोंसे चोरी कराकर लाभ उठानेकी इच्छा करते हैं, इस सबको 
पंडित पुरुषोने चोरी जन्य रोद्र ध्यान कहा हैं। तृष्णारूप जालपें 
फसा हुआ जीव तमाम संसारकी धन संपत्तिका मालिक वनना 
चाहता है, मगर पूरे भवप्रें इतना पृण्य न करनेसे उन वस्तु- 
ओंका स्वामी नहीं बन सकता । पूर्वकृत पापकर्मके उदयसे 
प्रमादी आलसु दरिद्री बकार होकर बिना ही परिश्रपके धन 
इकद्ठा करनकी इच्छाकों पूर्ण करनेका मन होनसे चोरीके सिवाय 
उसे अन्य कोई उपाय नहीं मूझता, बस इसी कारण वह चौंयी- 
नुबन्धि रोद्र ध्यानम अधिकाधिक प्रहत्त होता जाता हे । उस 
समय चोरी द्वारा धन प्राप्त करनेके लिये उसके अन्तःकरणमें 
जो संकल्प विकल्प जन्य विचार पढ़ होते है सो नीच धुजब 
समझना | 

आज घोर अंधेरी रात्रिम काल वस्त्र पहन कर अम्लक्त धनी- 
रामके घर जाकर चुप चाप ताला तोदके सन्दूकपेते धन निकाल 
कर लाऊँगा, किसकी ताकृत है जो मुझे रोक सके या मेरे सामने 
आवबे !। शख्र विद्याम ता म॑ ऐसा हशियार हूँ कि एक दफाके 
बारसे ही कई मनुष्योंका पछाड़ डाल ओर भागनेमें भी मे ऐसा 
हुशियार हूँ कि किसकी मॉन सवा सर मठ खाई हैं जो मुझे पकड़ 
सके ? | ऐसी आपधियां ओर अंजन मर पास हैं कि जिससे 
घोर अन्धकारमे भी मे दिनक समान जा सकता हूँ। अम्मुक वि 
द्याके प्रभावसे में मुप्त दबे हुए धनको भी भली भाँति जान सकता 
हूँ । इस तरह विद्याओंमें तो में प्रवीण ही हूँ, इसके अछागे मेरे 
पक्षमं बड़े बढ़े हशियार तथा दक्ष मनुष्य है ओर हैं भी पने 


| 
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इसलिए उन सब शूर वीरोंकी सहायता लेकर अब थोड़े ही समयमें 
बड़े बढ़े शेठ साहुकार लोगोंकी समृद्धिका मालिक बनकर निश्चि- 
न्तपने मोज मजा उड़ाऊँगा। अम्लुक स्री वड़ी सुन्दर ओर रूप 
लावण्यवाली हे अतः उसे हरण करके उसके साथ विषय सुख 
भोगूँगीा, तथा और भी जो उत्तमोत्तम पदाथे हैं, उन्हें अनेक 
प्रकारके उपायोसे अपने स्वाधीन करके ओर उन सबका उपभोग 
करके अपनी आत्माको ठप्त करूुगा। इसी तरह कितने एक 
नामधारी साहकार दूसरे लोगोंकों अपनी ऊपरी साहकारी 
बतलाकर अच्छे अच्छे वस्राभूषण, तिलक, कंठी, माला, सुबणे- 
पयी पीली जंजीर, मुरकी तथा चमकदार बदी बदी पगड़ियां 
वगेरहसे शरीरकी शोभा बनाकर, बड़ बढ़े गोल मोल तकियोंका 
ढासना लगाकर और हाथमें जपमाला ले दुकान पर गददीके ऊपर 
बैठके यही विचार करते रहते हैं कि गॉठका पूरा और अकलका 
दुश्मन ग्राहक कब आवे ओर कब हम उसे जपमाला फिराते 
फिराते मुखसे भगवानका नाम उच्चारण करते हुए मीठे मीठे 
वचन बोलकर, पान सुपारी खिलाकर अनेक प्रकारके छालचमे 
डालकर अपने जालपें फसावें ओर फिर अच्छी तरहस उसकी 
हजामत बिना ही पानी कर डालें। इस प्रकार भाषभे, तालमें, 
मोलमें, बोलमे, मापनेमें, हिसावमें, देनेम, लनेमें, अनेक प्रकारसे 
ठगकर जहाँ तक लूटा जाय वहाँ तक तो कसर न करे पीछे 
उसके भाग्यसे वह बच जाय तो भक्त | दूसरेके मनमें विश्वास 
बैठानेके लिए पाई पाई के वास्ते गाय, बेल, पुत्र, पिता, तीथे, 
धमंग्रंथ तथा धमंकी कसम खावे, छेन देनके व्यापारमें दुगुना 
तिगुना व्याज बढ़ाकर अगलेका घर बरबाद कर डाले, दंभी 
कपटी अधर्मी होनेपर भी साहुकार कहाकर खुश होव, इस भंगमे 
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कितने एक साधु लोग भी आसकते हैं, कई साधुओंका भ्वरीर 
कृष्य होता है, अतः उनके शरीरको करृइय देख कर जब कोई उनसे 
पूछता है कि क्‍यों महाराज ! आप तपश्रयों करते हैं ? आपका 
शरीर बहुत सूख गया। उस वक्त वे महात्मा कह देते हैं हां भाई 
साधु तो सदा ही तपस्वी हैं न। तपस्व्री न होने पर भी तपस्वी 
कहाकर खुश होनेवाले कपटी साधुको शाखकार तपक्रा चोर 
कहते हैं | शुद्धाचार न होने पर भी मछीन वर धारण करके 
द्धाचारी कहावे, इत्यादि धमेकी ठगी करनेवाला साधु खराब 
गतिका भागी होता हैं। दशवेकालिक मत्रमें फरमाया है कि 
तबतण वयतण, रूवतेणे अ जेनरे, आयार भावतेणे अ, कुब्बइ देव 
क्िब्बिसे ॥ १ ॥ अर्थ-तप, व्रत, रूप, आचार ओर भावनाका 
चोर साधु किलविषी देव होता है, अथात्‌ देवताओंमें नीच जातीके 
देवपने पँदा होता हैं। दानकी चारी करे, राजाने जिस वस्तुके 
लिए अपने राज्यम मना किया हों, उस वस्तुको गुप्त रीतीसे लाकर 
बेचे ओर बेचकर मन ही मन खुशी होवे । इत्यादि चोयोलुबन्धि 
रोद्र ध्यानके अनेक भेद होते है, किन्तु सारांश यही है कि मए- 
लिककी मरजी बिना या उसे खबर किये बिना जबरदस्तीसे 
उसकी वस्तु पर मालकीयत करलेनी या अपने उपभोग लेना 
और उससे आनन्द मनाना । बस इन्यादिको ही रोद्र ध्यानका 
चौयोनुबन्धी तीसरा भेद कहते हैं ! 
अब रोद व्यानका घोथा भेद कहते है, वद्गारंभपरिग्रहषु 
नियंत रक्षार्थमम्युद्यते | यत्संकल्पपरंपरा वितनुत प्राणीह राद्रा- 
शयः ॥ य चालम्ब्य महत्व मुन्नतमना राजेत्यई मन्यते । तखुय 
प्रवदन्ति निमेलधियों रोद्र भवाशंसिनाम्‌ ॥१॥ ज्ञानार्णव ॥ 
अथे-जो कूर आशयवाला प्राणी बहुत सा आरंभ समारंभ परि- 


( ६८ ) गुणस्थानक्रमारोह, 


ग्रह रखकर उसकी रक्षा करनेके लिए हृदयम अनेक प्रकारके 
संकल्प विकल्प द्वारा प्रयत्न करता है ओर उसके ही आलंबनसे 
अपनी बढ़ाई समझकर मन हो मन फूलछा नहीं समाता तथा अप- 
नेको सबका मालिक मानता है । इत्यादि प्रहत्ति विचारोंक्ो त- 
त्वह्न पुरुषोने रोद्र ध्यानका विषय संरक्षणानुबन्धी चोथा भेद कहा 
है। यह ध्यान संसारकी वासना रखनेवाले जीवोंम होता है । 
संसारमें सब ही जीव बिलकुल पापी नहीं, इसी तरह सब जीव 
धर्मीए या पुण्यात्मा भी नहीं हैं, किन्तु सब ही जीवोंके साथ 
अनादि कालसे पृण्य ओर पाप लगे हुए हैं। जीवको पापकी 
अधिकता होनेसे दुःखकी अधिकता होती है और पुण्यकी अधि- 
कता होनेसे सुखकी अधिकता होती है । इस प्रकार पाप तथा 
चृण्यमेंस जिसकी अधिकता होती है उसका फल प्रत्यक्ष आंखोंसे 
देख पड़ता है। जिस मनुष्य या जिस प्राणी के पुण्यका आधिक्य 
होता है, उसे उसके पुण्यानुसार सुख प्रदायक सुन्दर वस्तु ओंका 
संयोग मिलता है, जो कि वह सुन्दर वस्तुओंका संयोग शाश्वत 
नहीं विनःवर ही हैं तथापि आत्मीय सुखका स्वरूप न जानकर 
पौद्नलिक सुखका ही अपनी बुद्धिस सुख समझकर उन संयोगोंको 
सदाके लिए कायम रखनेके वास्ते मनुष्य अनेक प्रकारके प्रयत्न 
फरता है। पोद्नलिक वस्तुओंके लिये उत्तराष्ययन सृत्रपें फरमाया 
है कि-अधुवे असासयम्पी, याने संसारके संयोग-पीहलिक सुख 
अस्थिर अशाखत क्षणभंगुर हैं, क्षण क्षणमें वस्तुओंके स्वरूपका 
परिवतेन होता रहता है । संसारभें जितने पौद्ठलिक पदाथे मनु- 
ध्योंके चित्तको आकर्षित करते हैं, वे सब ही परिवर्तेनशील हो- 
नेसे समय समय उनकी हानी होती हे | जो वस्तु आज मनु- 
ध्यको सुखदायक या मनोमोहक मालूम होती है, परिव्तेनशील 


छठा गुणस्थान, (६९ ) 


होनेके कारण वही वस्तु किसी समय भयंकर स्वरूपमें देख पदती 
है, अर्थात्‌ जो वस्तु प्रथम जिस स्वरूपमें स्थित रही हुई पनोश्न 
और रमणीय मालूम होती थी वही वस्तु परिवर्तन होते होते ऐसे 
स्वरूप या स्व॒भावमें स्थित हो जाती हैं कि उसकी तरफ हष्टि 
पात करते हुए भी घृणा उत्पन्न होती हैं | ऐसे विनर पोदग- 
लिक वस्तु समूहको नष्ठ होता देख या जानकर उसे सदाके 
लिए कायम रखनेका अनक प्रकारके उपाय करे या राज्यलष्ष्मी 
प्राप्त होनेपर मनमें विचार कर कि मरे राज्यमें झत्रुराजा न आ 
घुसे इसलिये अच्छे अच्छे बलीए्ठ योद्धाओंको फोजमें भरती करूँ, 
जिससे काम पटनपर शत्रु सेन्यकों मार भगावें, तथा साप्रन्त 
बगेरह लोगोंकों भी मान सन्‍्मान और धन इत्यादि देकर खुश 
रख्खूँ कि जिससे वे लोग भी काम पड़नेपर अपने प्राण देनेको 
लड़ाईमें शत्रुके सामने तेयार हो जाये । इत्यादि राज्य लक्ष्मीका 
संरक्षण करनेके लिए रात दिन संकल्प विकल्प जन्य चिन्ता किया 
करे । इसी तरह धनादिकी प्राप्ति होनेपर उसके रक्षणके वास्ते 
रात दिन यही विचार कर कि अब इस धनको जमीनमें ऐसे 
स्थानपर गाड दूँ कि जहाँ पर किसीको यह शंका भी न पड़े कि 
यहाँ पर कुछ होगा, अथवा किसी लोहेके सन्दृकर्म रखकर खंभाती 
ताले लगा दें जिससे चोर अग्नि वगेरहक उपद्रवका डर ही न रहे। 


अब किर्साके साथ मित्राचारी या बहुत परिचय न करूं 
जिससे कभी खच करनेका समय ही न आवे, धर्मोपदेशक या 
धर्मगुरुओंके पास जाना भी अब कम करूँगा जिससे वे सझे 
कभी चार पसे ख्चनेका काम न बताये | बस अबसे शरीर पर 
बख्र भी फटे पुराने मेल कुचेले पहनूँगा जिससे धनवानकी शंका 
करके मुझसे कोई चार पेंसे मांग ही न सके | एवं शर्रारका संर- 


( ७० ) गुणस्थानक्रभारोह. 
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क्षण करनेके वास्ते अनेक पापारंभि विचार करे, ख्लीके रक्षणाये 
तथा अन्य किसी भी प्रिय वस्तुके रक्षणा्थ जो मनर्ष सेक्लप 
विकल्प होते रहते हैं, उस ही शाखत्र॒क्ारोंने संरक्षणानुबन्धि नामक 
रौदर ध्यानका चोथा भेद कहा है । यह रोद्र ध्यान जीवोंकों महा 
भयंकर संकट देनेवाला होता है| रोद्र ध्यानी जीवॉका हृदय 
सदा काछ कलुषित रहता है । रोद् ध्यानी परके सुख दुःखकी 
परवा न करके सदा काल अपने सुख प्राप्त करनेकी इच्छा किया 
करता है | अपने सुखके लिये उसे दूसरे जीवोका वध करना 
तो एक गाजर मृलीके समान होता है । रोद्र ध्यानवाले, जीवका 
परिणाम प्रायः सदा काल महाक्किह और क्र होता है । महाकूर 
परिणाम होनेके कारण उस सदेव वज्र लेपके समान घोर किष्ठ 
कर्मेका बन्ध होता रहता ६ ओर उन घोर कर्पोंका जिपक उसे 
नरकादि नीच गतियोंपें जाकर भोगना पढ़ता है । रोदर ध्यानी 
को सर्देव कुष्ण लेश्या होती है ओर कृष्ण लेग्या परिणापी जीव 
हिसा, झूठ, चोरी, मेथुन, परिग्रह, ये पॉच अब्त तथा मिथ्यात्व 
अविरति, भमाद, कषाय, ओर अशुभ याग, य पॉच आश्रव, 
इस तरह इन दश पाप करमका सेवन करता है ओर उन कर्मोका 
दारुण फल भोगते समय भी मनक्े अभ्रशस्त विचार होनेस आ- 
गेके लिए फिर वेसाकावैसा है। गाढ बन्ध करता हैं। बस इसी 
प्रकार अशुभ विचार जन्य कपमके प्रभासे जीव संसार चक्रमें 
अनन्त काल पयेन्त परिभ्रमण करता रहता है । इस प्रमत्त गुण 
- स्थानमें पूर्वोक्त आत्ते ध्यानकी मुख्यता होती है और उपलक्ष- 
णसे पूर्वोक्त रोद् ध्यानका भी अस्तित्व होता है क्योंकि प्रमत्त 
गुणस्थानमे हास्यादि नव नोकषायोंकी विद्यमानता होती हे । 


इस गुणस्थानमें आज्ञादि आलंबनों सहित धर्म ध्यानर्को 


छठा गणस्थान« (७१ ) 
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गौणता रहती है अतः प्रसंगस साूंबन धम्मध्यानका स्वरूप हम 
यहाँ पर ही लिखे देते है। धमे ध्यानके चार पाये होते हैं, 
जिसमें आज्ञाविचय नामक प्रथम पाया हैं। आज्ञाविचय धर्म 
ध्यानका ध्याता अपने मनमें एसा चिन्तवन करे कि वीतराग 
सवेज्ञ देवने प्रवचन द्वारा जो कुछ आज्ञा फरमाई है, वह 
बिल्कुल सत्य है। पदार्थोका स्वरूप मेरी समझमें यथाये नहीं 
आता यह मेरी ही बुद्धिकी मन्दता है। अथवा दपम काछका 
प्रभाव, एवं शंसय भेदन करनेवाले सद्गुरु महाराजका अभाव | 
इत्यादि कारणोंसे में वस्तुंक यथातथ्य स्वरूपको नहीं समश्न 
सकता, किन्तु निःम्नाथ एकान्त से जीवोंक हितकारी श्री 
तीथकर सबज्ञ देवन अपने केव॒लय ज्ञानसे जो वस्तुओका स्व॒मभाव- 
स्वरूप कथन किया हैं, उसमें जरा भी फरफार नहीं । स्वज्ञ 
देवकी क्‍या आज्ञा है ओर उन्होंने किन किन पदार्थोका 
किस स्वभाव या स्वरूपम वणन किया है, प्रथम इसका विचार 
करनेकी परमावश्यक्ता है। व्रीतगाग देवन केंवल्य ज्ञान और 
केवल्य दशेन प्राप्त करके अधोलोक, मध्यलोक और ऊध्वेलोक, 
इन तीनों छोकम भूत, भविष्यत और वतेमान कालमें जो जीव 
तथा पुद्ठल (जड़) के अनन्त पर्यायाक्ा परिवत्तेन हो रहा है, 
सो प्रगट तया बतछा दिया है, अतः प्रभुकी आज्ञा द्वारा हम लोग 
चराचर पदार्थाके स्वरूपफो जान सकते हैं, उसमें भी अदृ्य 
पदार्थोंक गुण तथा पयोय इतन मृक्ष्प हं कि साधारण मनुष्य 
तो क्या किन्तु बढ़े बढ़े चार ज्ञान धारक्क ओर बारह अंगके 
पाठी महामुनिवरोंके लक्षपं भी आने मुस्किल है। जो सृक्ष् 
पदार्थ अपनी बुद्धि द्वारा तो समझमें आ हो नहीं सकते तथापि 
उन्हें हम शास्त्र द्वारा सत्य मानते हैं, उन सक्ष्म पदा्थोकों भी 


2 कक अब 


( ७२ ) गुणस्थानक्रपारोह 


सवेश्न देवने स्पष्ठ तया कथन कर बताया है, अतः ऐसे अपक्ष- 
पाती सवेज्ञ देवकी आज्ञा हमें अवश्य माननी चाहिये। सबज्ञ 
देवन अपने केवर्य ज्ञान द्वारा तीन लोकवर्ति पदार्थोका जैसा 
स्वरूप देखा है वेसा ही भव्य जीवाके उपकाराथे कथन किया 
है, इस लिए उनके कथन किये हुए सूत्रोंका अथ, जीवोंकी मा- 
गेणा, महात्रतोंकी भावना, पॉचों इन्द्रियोंके दमन करनेका वि 
चार, दयाद्र भाव, कमे बन्धनसे मुक्त होनेके उपायोंका विचार, 
चतुगेति और सत्तावन द्वेतुओंकी चिन्तवना, इत्यादिका विचार 
करनेवाले मनुष्यको शासत्रकारोंने धमे ध्यानका ध्याता कहा है। 
ध्यान करनेवाले को प्रथम सत्र ज्ञानकी जरूरत है, क्योंकि मृत्र 
ज्ञान विना आज्ञाविचय नामक धमे ध्यानके प्रथम पायेका ध्याता 
नहीं हो सकता । श्रुत ज्ञानका विषय बड़ा गहन ओर विज्ञार् 
है । केवल ज्ञान ओर श्रुत ज्ञानमें फरक है तो फक्त इतना ही है 
कि केवल ज्ञानका विषय प्रत्यक्ष ह आर श्रुत ज्ञानका विषय 
परोक्ष है| केवल ज्ञानी सवेज्ञ प्रशुने जितने भाव केवल ज्ञान द्वारा 
साक्षात्‌ तया जाने हैं, उनमेंसे जितना वाणी द्वारा प्रगट किया 
जाता है, वह सब ही श्रुत ज्ञान कहलाता है। केवल ज्ञानीके 
कथनसे ही सातवीं नरकके अन्तिम पाथदेसे लेकर मोक्ष पयेन्त 
चतुदेश राजलोककी शाश्वती रचनाकों छद्मस्थ प्राणी भी जान 
सकते हैं, यह सवे श्रुत ज्ञानका ही विषय हे । स्वयंभूरमण समु- 
द्से भी अधिक गंभार, छोक तथा अलोकसे विस्तत, सर्व पदा- 
थोंसे भिन्नाभिन्न ओर करोड़ों ही सू्योस भी अधिक प्रभासमान 
भ्रत ज्ञान है। यद्यपि कालके महात्म्यसे आज श्रत ज्ञानका श- 
तांझ भाग भी अवशेष नहीं रहा, तथापि श्रुत ज्ञानमें आचारांग, 
मूयगर्डांग, ठाणांग, समवायांग, भगवती, ज्ञताधमंकथा, उपा- 


छठा गुणस्थान. ( ७३ ) 


सक दजक्माग, अन्तगढ दराग, अगु तराबगाइ द ज्ञांग, प्श्चव्य कर ण 
वपाक् सत्र आर दाष्ट्वाद, ये बारह अग हूं । 


... ईन बारह अंगोपें हृष्टिबाद आज विच्छेद है, इस लिए ग्यारह 
है| अंग अवशेष हैं। चार अनुयागोंम प्रथण चरणकरणानुयाग है 
जिसमें आचार कथन किया है, जेसे आचारांग सत्रादि । दूसरा 
गाणितानुयोग है | गणितानुयोगमें गणित शास्त्र विषय हैं । जिस 
तरह सूये प्रज्ञप्ति, चन्द्र पज्ञप्ति मृत्रादि। तीसरा धर्मफथानुयोग है। 
धमेकथानुयोगमें धर्मे संबन्धि कथाओका विषय है, जेसे ज्ञाता, 
उत्तराध्ययन व्गेरह सूत्र । चाथा द्रव्यानुयाग है| द्वव्यानुयागमें 
धर्मोस्तिकाय अधमास्तिकाय वगरह छ; द्रव्योका स्वरूप कथन 
किया है। जेसे सयगढांग सूत्र, ठाणांग सत्र, पद्मतणा सूत्र 
वगरह । पूर्वोक्त ग्यारह अंगोंके उपरान्त बारह उपांग है, मिनके 
नाम यहाँ पर उच्चृत करत है | उबवाई, रायपसेणी, जीवाभिगपम, 
पन्नत्रणा, जंबूद्रीप प्रज्ञपे, चन्द्र पन्ञप्ति, सय पन्नप्ति, निरयावली 
कृष्पिया, कप्पवरंसिया, पुष्फिया, पुप्फचूलिया, वह्िंदशा, एवं 
ग्यारह अंग आर बारह उपांग तथा अन्य भी बहतसे प्रक|णे 
ग्रेथों द्वारा श्रत ज्ञानका विस्तार है । ध्रु ज्ञान अनक चमन्करारि 
विद्याओंका भी समुद्र है| श्षुत ज्ञानका विषय अति गहन हानेस 
बड़े बढ़े विद्वान छाग भी उसका प्रभाव या उसका संपूण वणन 
करनेको असमर्थ है | संसारम घोरातिघार कमे करनबवाल प्राणी 
भी श्रुत ज्ञानर्प तीथय गोते छगा कर पत्रित्र हो गये हैं। यदि 
पतित प्राणियोंका उद्धार करनेमें समर्थ है तो कवल यह श्र॒त ज्ञान 
ही है, योगी पुरुषोका तीसरा नेत्र श्रुत ज्ञान है| इत्यादि अनक 
प्रभाओंसे परिपूर्ण श्रुत ज्ञानक्ा अभ्यास करनेमें धमेध्यानीको 
लेश मात्र भी प्रमाद न करना चाहिये। धमध्यानके ध्याताको 


पल 
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मूल चतुर्देश मार्गंणाओंका स्वरूप विन्तवन करना चाहिये, 
ध्यानमें बहुत कुछ स्थिरता प्राप्त होती हैं। मार्गणा ओके उत्तर भेद 
बासठ होते हैं | मूल मार्गणा-गति, इन्द्रिय, काय, योग, वे 
कषाय, ज्ञान, संयम, दशेन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्तव, संज्ञी, 
आहारिक | अब इन मृक्त मागणाओंका स्वरूप भिन्न भिन्न तया 
छिखते हैं । 

प्रथम गति मार्गणा-जिसमें पूर्व पयोयोकों बदल कर जीबोंका 
आना जाना होता है, उस गति कहते हैं। वे गति चार है, नरक 
गति, तियेच गति, मनुष्य गति ओर देव गति । नरक गति अ- 
धोलोकर्म हैं, वहाँ पर महादुःखप्रद सात भयंकर स्थान हें, 
जिनके नाम- १ घम्मा, २ वंशा, ३े शका, ४ अंजना, ५ रिद्वा, 
६ मघा, ७ माघवती । प्रसिद्धिमें इन सातो स्थानोंक नाम गोत्र 
तया आते हैं इस लिए वे भी नाम हम यहों पर उधृत 
किये देते हे-? रत्नप्रभा, २ शकराप्रभा, ३ वालुकाप्रभा, ४ 
पंकप्रमा, ५ ध्ृषप्रभा, ६ तमःप्रभा, ७ तमस्तमःप्रभा | तिरछे छो 
कमें महाकूर कमें करनेवाले जीव नरक गतिमे-पूर्बोक्त सात 
स्थानोंमें जा कर उत्पन्न होते ह ओर वहों पर चिरकाल तक रह कर 
पूवेकृत अशुभ कमाका फर दारुण दुःख भोगते है। दूसरी तियेच 
गति है, जिसमे सूक्ष्म एकेन्द्रियस लेकर वादर एकेन्द्रिय तथा त्रस 
द्वीन्द्रियसे लेकर पचेन्द्रिय पश्ु पक्ली बगेरह पेदा होते हैं। तीसरी 
मनुष्यगति-जिसमें तिरछे लोकमें कमेभूमि तथा अकमे भूमि क्षेत्रमें 
पनुष्य-प्राणी उत्पन्न होते हैं। चोथी देवगति ह-जिसमें श्रुवनपति, 
घाणव्यन्तर, जोतिषी तथा वेमानिक देवता पेद। होते हैं, भ्रुवन- 
पति देवता दश भ्रकारके होते हैं, सो निम्न लिखे मुजब समझना । 
असुर कुमार, नाग कुमार, सुबर्ण कुमार, विद्युत कुमार, अग्नि 


छेठा ग्रुणस्थान, ( ७५ ) 


कुमार, द्वीप कुपार, उदाधे कुमार, दिशा कुमार, वायु कुपार, ओर 
स्तनित कुमार । ये दश प्रकारके श्रुवनपति देवता होते हैं। बाण- 
व्यन्तर आठ श्रक्रारके होते हैं, किंनर, किंपुरुष, महोरग, गंध, 
यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच, ये आठ प्रकारक वाणज्यन्तर देवता 
कहे जाते हैं | ज्योतिषि देव पॉच प्रकारके होते हैं, चन्द्र, सये, 
ग्रह, नक्षत्र, तारा, ये पॉच ज्योतिषि देव समझना | वेमानिक 
देवता दो प्रकारके होते हैं । एक तो कल्पवासी ओर दसरे क- 
ल्पातीत, कल्पवासी देवता, सोधम देवक्ोक, ईशान देवलोक, 
सनतकुमार देवलोक, महेन्द्र देबलोक, ब्रह्म देवलाक, लान्तक 
देवलोक, महासुक्र देवलोक, सहम्रार देवक्ोक, आनत देवलोक, 
प्राणत देवोक, आरण्य देवछोक तथा अच्युत देवछोक । एव 
बारह देवकोक स्थान पदा होते है । कल्पातीत देवताओंपें भी 
दो भेद होते हैं-एक तो ग्रेबेयक निवासी ओर दूसरे अनुत्तरवासी | 
ग्रेवेयक निवासी नव प्रकार के होते है-भद्र, सुभद्र, सुजात, सोमनस्य, 
प्रियदशन, सुदर्शन, अमोघ, सुप्रतिवद्ध ओर यशोधर, एवं इन 
नव स्थानोंमे ग्रेवेयक देवता उत्पन्न होते है। अब रहें अनुत्तरवासी, 
सो पॉच प्रकारके होते है, विजय, बेजयन्त, जयन्त, अपराजित 
और स्वाधसिद्ध, इन पॉँच स्थान अनुत्तर कल्पानीत 
देवता पेंदा होते हैं । ये पॉच अनुत्तरवासिदेव अवश्य 
सम्यन्दष्टी ही होते है ओर दो तीन भवक्के अन्दर ही सिद्धि 
गतिको प्राप्त करते है। अन्तिम सवोधासेद्ध विमानवासी देवता 
तो अवश्यमेब अगले भवर्भ ही मोक्ष पद प्राप्त करते हैं । 
इस प्रकार य चार गति संसारिजीवोंके लिए अनादि अ- 
ननन्‍त हैं । कितने एक विद्वान मोक्षकों पॉचर्वी गति तया कथन 
करते हैं, किन्तु जब जीवात्मा मोक्ष गतिको प्राप्त कर लेती हैं 
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तब उसे फिर पूर्वोक्त सांसारिक चार गतियोंमें परिश्रपण करना 
सवेथा सदा कालके लिए मिट जाता है । 

दूसरी इन्द्रिय मार्गंणा है, जिससे जीवोंकी गतिका ज्ञान 
होता हैं, उसे इन्द्रिय कहते हैं, वे इन्द्रियाँ पाँच हैं। एक्रेन्द्रिय 
सूक्ष्म बादर पृथ्वीकायादि जीवोंकों होती है, अर्थात्‌ पॉचों 
इन्द्रियोमेंसे उन जीवोंको केवल एक स्पशेन्द्रिय ही होती 
है। द्वीन्द्रिय जीबोंकों स्पर्शेन्द्रिय और रसना इन्द्रिय होती 
है, बस्तुओंके गल सड़ जाने पर जो उनमें कीड़े बगेरह जन्‍्तु 
पड़ जाते हैं, वे द्वीन्द्रिय जीव कहलाते हैं। तीन इन्द्रियवाले 
जीबॉकों स्पर्शेन्रिय, रसना इच्द्रिय और प्राणेद्धिय ( ना- 
सिका ) होती है | चींटी वगेरह जन्‍्तु त्रीर्द्रिय होते है। चार 
इन्द्रियवाले जीवॉ चोथी चल्लुइन्द्रिय होती हे । बिच्छू वगैरह 
जन्त चार इन्द्रियवाले होते हैं | पंचन्द्रियवाल जीवॉर्म जलचर 
मछली वगेरह, स्थलचर गाय, बेल बगेरह पशु, तथा पनुष्य, 
खेचर हंस तोते वगेरह पक्षी, दवता तथा नारकी, स्पशे, रसना, 
( जीभ ) प्राण, चक्षु, ओर कण (कान ) मेलकर ये पॉच 
इन्द्रियवाले होते हैं । 

तीसरी काय पागेणा-जिसमें स्थिति करके जीव रहता है, 
उसे काय कहते हैं, सवेज्ञ प्रभुने जीवॉंकी काय छः फरणपाई हैं, 
पृथ्वीकाय, अपकाय, ( पानी ) तेउकाय, ( अग्नि ) वायुकाय, 
वनस्पति काय, ये पाँच काय तो एकेन्द्रय जीवॉंकी समझना 
और त्रसकाय, इस त्रसकायमें द्वीन्द्रिसि लेकर हकते चलते 
पंचेन्द्रिय पयन्‍त से जीव समझ लेना । 

चीथी योग मागणा-दूसरके साथ संबन्ध करे उसे योग 


आप 


कहते हैं | वे योग जेन दशेनमें तीन माने है, मनोयोग-अन्‍्तः- 
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करणके विचार, वचनय्राग-शब्दोचार, काययोग-शरीर सं- 
बन्धि व्यापार | 

पॉचर्वी वेद मागेणा-विकारके उदय भावकों वेद कहते है । 
तत्वज्ञ पुरुषोन वेद तीन फरपाये हैं, ख्री वेद-विकारसे पुरुषकी 
इच्छा, पुरुष वेद-विकरारोदयसे खत्रीकी इच्छा, नपुंसक् वेदमे 
विकारोदयसे स्त्री पुरुष दोनोंकी इच्छा होती है । 

छठी कषाय मागेणा-जिससे संसारका कस आत्पप्रदेशोंके 
साथ लिप्त होवे, उसे कपाय कहते है । कपषायके क्रोध, मान, 
माया, लोभ, ये चार मूल भद हैं ओर इनके से।लह उत्तर भेद 
होते हैं । 

सातवीं ज्ञान मागणा-जिससे पदार्थंकरा बोध होता है उसे 
ज्ञान कहते हैं, उस ज्ञानके पाँच भेद होते है, मतिन्नान-बुद्धि 

जन्य ज्ञान, श्रतवान-शासत्र श्रवण जन्य ज्ञान, अवधिज्ञान, 
इन्द्रियोंकी सहायता बिना ही रूपी द्रव्योकों जनानेवाला ज्ञान, 
मनःपर्यव ज्ञान-सव संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवोके मनोगत भावकों 
जनानेवाला ज्ञान, केवलज्ञान-सववे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावतें 
लोकालोकमें स्थित रूपी अरूपी चर अचर सबे पदार्थों सर्वे 
भावोंकों जनानेवाला अनुत्तर ज्ञान। ये पूर्वोक्त पॉंच ज्ञान 
सम्यग्दही जीवकों ही होते ह। मति अज्ञान, श्रुत अन्लान तथा 

विभंग ज्ञान, ये पिथ्यादष्टि जीवोको होते हैं। मनःपर्येव शान 
और केवल ज्ञान, सबे तिरतिवाले जिवोको ही होते है, सब 
विरति और सम्यक्तवक्के बिना ये दो ज्ञान नहीं हो सकते, 
इसलिये इनका विपये भी नहीं होता । पूर्वोक्त पॉच ज्ञानेपिं मति जान 
और श्रत ज्ञान, य दो ज्ञान परोक्ष हैं आर अवधि ज्ञान, मनःपयव 
ज्ञान तथा केवल ज्ञान, य तीन ज्ञान अतीन्द्रिय होनेसे आत्माके 
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प्रत्यक्ष होते है । इस बातका विशेष विवेचन नंदी सत्रमें किया हे । 


आठवीं संयम मार्गणा-अप्रशस्त कार्यसे मनको रोकना उसे 
संयम कहते हैं, वह संयम सात प्रकारका होता है। जिन जीवोंको 
व्रत प्र्याख्यान नहीं है, वे सबे जीव अविरति संयममें समाविष्ठ 
हैं। दसरा देशविरति संयम है, जिसमे श्रावक धम्ेका 
प्रतिपालन किया जाता है। तीसरा सामायिक संयम है । 
चौंथा छेदोपस्थापनाय संयम-दोष निवारण करने रूप हे 
अथोत्‌ महात्रतोंका आरोपण रूप है। पॉचवा परिहारविश्वादद 
संयम-विशुद्ध चारित्र रूप हैं| यह परिहारविशुद्धि संयम प्रथम 
और अन्तिम तीथेकरके साधुओंको ही होता हैं। इस संयमको 
धारण करनेवाले साधुओंका बढ़े कठिन अभिग्रह घारण करने 
पड़ते हैं ओर वे साधु परिहार विशुद्धि संयम सदा काल अप्रमत्त- 
प्रमाद रहित रहते है | इसका विशेष वर्णन प्रज्ञापना ( पन्नतणा ) 
सूत्रभे छिखा है । छठा संयम सृक्ष्मसंपराय नामक है। यह संयम 
मृक्ष्म लोभके सिवाय सबे दोषोसे राहित होता है । सातवाँ यथाख्यात 
सेयम है, यथारूयात संयम सब दोषों रहित है। केवल ज्ञानावस्थामें 
केवली भगवानको सवेदा यथारूयात संयम ही होता है। 

नवर्भी दशेन मार्गणा-देखनेकों दशेन कहते हैं, उस दश- 
नके चार भेद है, चक्ष दशन-ऑँखोंसे वस्तुको देखना । अचद्तु 
दरशन-आखों बगैर ही चार इन्द्रियों तथा मनसे वस्तुको देखना । 
अवधि दशेन-इन्द्रियोंकी सहायता बिना ही आत्म लब्धिसे रूपी 
पदार्थोका दशेन करना | केवल दश्शन-सर्व द्रव्य, क्षेत्र, काल, 
भावमें रूपी अरूपी चराचर पदायांको साक्षास्कार तया देखना | 

दशवीं लेश्या मागणा-जीवकों जो कमसे लेपित करे उसे 
छेश्या कहते है| छेश्यायें छः होती है, क्रृष्ण लेश्या प्रहा पापी 


छठा गुणस्थान« (७९ ) 


जीवको होती है | दूसरी नील लेश्या अधर्मी जीवको होती है । 
तीसरी कापोत लेश्या वक्र स्वभावी कदाग्रही जीवको होती है । 
तेजो लेब्या न्यायवान जीवको होती है। पत्न लछेश्या धममोत्मा 
जीवको होती है ओर शुक्क लेश्या मोक्षार्थी प्राणीकों होती हे । 


ग्यारहवीं भव्य मा्गणा-जिस जीवमें मोक्ष प्राप्त करनेकी 
भक्ति होती है, उसे भव्य कहते हैं। संसारवासि जीवोमें दो 
प्रकारके जीव होते ह। जिनके अन्दर मोक्षपद पानेकी शक्ति 
है, उन जीवोंको भव्य कहते है और जिनमें कभी मोक्षपद पाप्त 
करनेकी शक्ति ही नहीं, अनादि कालसे संसार चत्रमें पारे- 
भ्रमण कर रहे है ओर अनन्त काल तक संसारमें ही रखड़ते 
रहेंगे, उन्हें अभव्य कहते हैं । 

बारहवीं सम्यक्तव मागणा-पदार्थेक यथातथ्य स्वरूपको 
जानकर उसे वेसे ही स्वरूपमे मानना, उसे सम्यक्ष्व कहते 
है। सम्यक्तव सात प्रकारका होता है, पहले गुणस्थानमें 
रहनेवाले जीव प्रथम सम्यक्त्वप समाविष्ठ हो जाते हैं, इसे 
ही मिथ्यात्व सम्यक्तव कहते है | दूसरा सास्वादन सम्यक्तव- 
ऊपरके गुणस्थानोंप चदा हुआ जीव मोहनीय कमेके वश होकर 
जब नीचे गिरता है, तब उस जीवका खाई हुई खीर वम देनेपर 
जो स्वाद रहता है वसा ही स्वाद ऊपरके गुणस्थानोंसंबान्धि 
सम्पक्त्वका रहता है, सो भी अल्प समय तक ही रहता है, 
उसके बाद वह जीव प्रथम गुणस्थानम चला जाता है, जब॒ तक 
वह जीव ऊपरसे पड़ता हुआ प्रथम गुणस्थानको प्राप्त न करे 
तब तक उसे सास्वादन नामक सम्यक्त्व होता है। 
तीसरा मिश्र सम्यक्तत-मिश्र गुणस्थानका खरूप हम प्रथम छिख 
चुके हैं उस स्थानमें रहे हुए जीवको जो सबे धर्मोपर समान 


(८० ) गुणस्थानक्रमारोह, 


भाव होता है उसे प्रिश्व सम्यक्तव कहते हैं | चोथा क्षायोपशप्रिक 
सम्यक्तव-मोहनीय कर्यक्री कितनी एक प्रकृतियोंके क्षय होने पर 
तथा कितनी एक प्रकृतियोंके उपशम होने पर जीवके अन्तःकरण्मे 
जो भाव पेंदा होता है, उसे क्षायोपशमिक सम्यक्तव कहते हैं । 
पॉचवों ओपशप्तिक सम्यक्तय-मोहनीय कमेकी सात प्रकृतियोंके 
उपशम होने प्र ओपशमिक सम्यक्तवकी प्राप्ति होती हे। छठा 
वेदक सम्यक्तव-कम प्रकृतियोंका वेदे उसे वेदक सम्यक्तव कहते हैं। 
यह बेदक सम्यक्तव जीवको क्षायिक सम्यत्त वक्ी प्राप्निसे क्षणमात्र 
पहले समय होता हैं। सातवों क्षायिक सम्यक्तत-मोहनीय 
कमकी सातों प्रकृतियों को सवेथा क्षय करदेने पर क्षायिक सम्पत्तव 
प्राप्त होता है और वह सम्यत्तब फिर म्ोक्षपदकी प्राप्ति होने तक नष्ट 
नहीं होता, अथोत्‌ क्षायिक सम्यत्तव प्राप्त होकर फिर जाता नहीं। 


तेरहवीं संज्ञी मा्गणा-मनवाले जीवकों संज्ञी कहते हे। 
संसारमें दो प्रकारके जीव हैं, एक तो संज्ञी ओर दूसरे असंज्ञी | 
देवता, नारकी तथा मातापिता के संयागसे पदा होनेवाले मनुष्य 
ओर तियच पंचन्द्रिय जीव संज्ञी कहाते ह. ओर पाँच स्थावर, 
तीन विकलेन्द्रिय तथा मातापिताके बंगेर संयोग पेदा होनेवाले 
पंचन्द्रिय संमूच्छेम मेंडक वगेरह असंज्ञी कहलाते हैं । 

चोदहवीं आहार मागणा-जीव समय समय आहार ग्रहण 
करता है, इसे आहारिक कहते हैं ओर अनाहारिक-जिस समय 
जीव एक शरीरको छाड़कर दूसरे शरीरमें जाता है उस समय 
यदि विग्रह गति करे तो उत्कृष्ठ तीन समयतक अनाहारी रहता 
है। पूर्वाक्त इन चोदह मागणाओका स्वरूप मनमें विचारना 
चाहिये । धमंध्यानी प्राणीका सदा काल सर धर्मोका मूछ और 
परम पवित्र जीव दयाको अपने हृदयम स्थान देना चाहिये। 


छठा गुणस्थान, (८१ ) 
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दयाका स्वरूप जाने विना उसका पालन नहीं हो सकता, अतः 
जीवोंकी दशा ते दृष्टिपात करनेकी जरूरत है। संसारम त्रस 
तथा स्थावर जीब पूर्वेकृत करके वशीभूत होकर शारीरिक रोग 
तथा मानसिक चिन्तासे अत्यन्त दुःखोंका अनुभव कर रहे हैं। 
प्रतृक्ष देखने आता है कि मनुष्य जातिपें भी अनेक मनुष्य 
लले, लेंगदू, अन्बे, पॉगले, कुट्टी, अपेग होकर महाक्रष्टमयी 
दशाप अपने जीवनको विता रहे है। उन विचारे दुःख पीड़ित 
ज(बकी दशा देख कर अपने अन्त+करणम उनके ऊपर अतिशय 
दयाद्रें भाव लाना या शक्ति होने पर उनके दुःखको दूर करनेका 
उपाय करना चाहिये। तियच जातिम पशु पक्षी वगेरह जिचारे 
अन्न बख्र घर रहित हैं, निराधार हैं | उन विचारोंकों भूख प्यास 

ड। भ्ूष आँदे अनेक प्रकारके दःख पराधीनतास सहन करने 
पटत हैं । 4 कमवश अपना दुःख दूसरेक कह भी नहीं सकतें, 
उन्हें जो बदनाय हं।ती है उन वेदनाओंको उनकी आत्मा ही जा- 
नती हैं। तियच पंचेन्द्रिय जीवास चोरिन्द्रिय जीवंकोा अधिक 
दुःख अनुभव करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें पंचन्द्रिय जीवोसे एक 
न््रिय कम होती है । एवं चोरिन्द्रियवाल जीवॉस त्रीनिद्रयवाले 
जीवोको, त्रीन्द्रियवाल जीवस द्वीन्द्रियवाले जीवोंको, द्वीनिद्रय- 
वालसे स्थूल एकेन्द्रियवालोकों ओर स्थूल णएकेन्द्रिययाले जीबोसे 
निगोदवाले (मृक्ष्म एकेन्द्रिवाल) जीवोंकों ऋमसे अधिकाधिऋ 
ही दु:ख होता है। निगोद् एक शरीरक अन्दर अनन्द जीव 
एकत्रित होकर रहते हैं । निगोदवाले जीव एक मुहत्तेम यान 
अद्तालीस मिनिव्प ६५५३६ जन्म मरण धारण करत हैं। 
निगोदवा ती जीव अनन्त अव्यक्त वेदनाकों सहन करते हैं । इस 
प्रकार पूर्वेकृत कपझे प्रथावसे वे रंक जीव प्राधीन होकर अनेकानेक 


जै्‌ 


(८२ ) गुणस्थानक्रपारोह. 


*खोंका अनुभव करते हैं। जीवोंकी ऐसी दुदंशा देख कर जिस 
मनुष्यके हृदयमें दयासंचार होता है बस वहीं मनुष्य धर्मके 
योग्य हो सकता है | कमबन्धन छूटनेसे जीवको मोक्षपदकी प्राप्ति 
होती है, इस लिए ध्यानी मनुष्यको बन्धका स्वरूप समझना चाहिये। 

बन्ध चार प्रकारका होता है-पयढ, ठिएृ, रस, पएसा । अथात्‌ 
प्रकृति बन्ध, स्थिति वन्ध, रस बन्ध ( अनुभाग बन्च ) ओर प्रदेश 
बम्ध। इन चार प्रकारके वन्धोंका स्वरूप बढ़ा गहन ओर 
विस्तारवाला हैं तथापि संक्षेपस सम्झनके लिए यहाँ पर एक 
दृष्टान्त द्वारा लिखते है । 

प्रकृति बन्ध-स्वभावक। प्रकृति कहते है, जिस तरह सूँठ 
बगेरह पदाथ डाल कर एक लड बनाया हा, उस लड़भ जेस वायु 
रोग दूर करनेका स्वभाव हँता है, उसी प्रकार आस्म गुण ज्ञानको 
आच्छादित करनेका ज्ञानावरणीय कमेका स्वभाव है। दशेना- 
वरणीय कमेका स्वभाव दशेन गुणको दवानका है। वेदनीय 
कमका स्वभाव निराबाध सुखकी हानी करनेका है। सम्यक्तव 
तथा चारित्रकों रुकावट करनेका स्वभात्र मोहनीय कमेंका हैं । 
आयु कमेका स्वभाव अजरामर पद प्राप्तिकी हानी करनेका है । 
नाम कमेका स्वभाव अरूपी पद प्राप्तिकी हानी करनेका है| 
गोत्र कमका स्वभाव अगुरु लघु पद याने संपूर्ण सुलक्षण पदकी 
हानी करनेका है | आत्माकी अनन्त शक्तिका आच्छादित कर- 
नेका स्वभाव अन्तराय कमेका है | पूर्वोक्त कमोके अन्दर पूर्षोक्त 
गु्णांकों जो दबा लेनेका स्वभाव है, उसे ही प्रकृति बन्ध कहते 
हैं। जिस तरह पूर्वोक्त लब्क़ी काल स्थिति एक मास या एक 
पक्षकी होती है, अतएबं बह लड़ उस एक मास या एक पक्षकी 
स्थितिसे अधिक समय हो ज्ञानपर स्वाद ग्हित हा जाता हे | 


छठ। गुणस्थान, (८३) 
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बसे है| स्थिति बन्‍्धका स्वरूप समझना चाहिये । ज्ञानावरणीय, 
दशेनावरणीय, वेदनीय तथा अन्तराय कप, इन चारों कर्मोकी 
उत्कृष्ट स्थिति ३० तीस कोड़ाकोड़ी सागरोपमकी है। मोहनीय 
कमकी उत्कृष्ट स्थिति ७० सत्तर कोड्कोड़ी सागरोपमकी है। 
आयु कमेकी उत्कृष्ट स्थिति ३३ तेतीस सागरोपमकी हे। नाम 
कर्मकी उन्कृष्ठ स्थिति २० बॉस कोड़ाकोडी सागरोपमकी है, तथा 
इतनी ही गोत्र कमेकी समझ लेना । 
रस बन्त्-जसे पूर्वोक्त लड़में डाली हुई वस्तुओका रस 
किसीका मधुर ओर किसीका तिक्त होता ह वसे ही कर्माका रस 
भी देश वन्यक, सवे घातक तथा अधातक समझना । उसमें भी 
अशुभ कम प्रक्रतियोंका रस नौबके रसके समान कडु और शुभ 
कर्म प्रकृतियोंका रस दूधरसके समान मधुर होता है। प्रदेश 
बन्ध- पूर्वोक्त लड़ बनाते समय कभी अधिक आटेका बनाया जाता 
है ओर कभी कम आटेका । वैसे ही क्रितने एक कर्मोका बन्ध 
अधिक दलियाबाला ओर कितने एक कर्मोका बन्ध कम दलि- 
योबाछा होता है, अथात्‌ मन वचन कायकी मन्दता तथा तीज्- 
तानुसार ही अल्प देशीय ओर वह प्रदेशीय वन्ध्र होता है । इन 
पूर्वोक्त चार प्रकारके वन्धोमेसे प्रकृति बन्ध ओर प्रदेश बन्ध, ये 
दो बन्ध योगस वन्धते ह और स्थिति वन्ध तथा रस बन्ध, ये 
दो कपायसे बन्धत है| इन बन्धर्नोंसे जीव संसारमें अनादि का- 
लसे जकदा हुआ अनेक रूप धारण करता है | संसारके तमाम 
जीव पूर्वोक्त बन्यनोंके अनुसार कोई क्र प्रह्नतिवाले, कोई शान्त 
प्रक्तिवाले, कोई दीर्घायु, कोई इष्ठ संयोगवाले, कोई अनिष्ठ स॑- 
योगवाछे, कोई अच्छे संस्थानवाले, कोई बुरे संस्थानवाले, कोई 
अच्छे रूपवाले ओर कोई खराब रूपवाले होते हैं । इस प्रकार 
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कमेके वश हवे जीवाका देख कर अच्छेक ऊपर राग तथा बुरेके 
ऊपर द्वेप न करके सदा काल मध्यस्थ भावमे रहना चाहिये, क्यों। 

संसारमें समस्त प्राणियांका जसा जसा कम बन्धोदय होता है उन्हें 
बसी बसी हो संयोग वियोगादिको सामग्री प्राप्त होती है । जिस 
तरह धान्य या अन्य किसी बीज विशेषके अन्दर अंकूर प्राप्त 
करनेकी शक्ति या स्वभाव होता है, वेसे ही पूर्वोक्त बन्धनों 
सहित जीवात्मामें पुनजन्म धारण करनेका स्वभाव है। जेसे 
बीजको आगर्भ भस्म कर देनेसे या उसका नकवा छेदन कर देने 
पर उसके अन्दरसे अंकूर शक्ति या अंकर देनेका स्वभाव नष्ठ 
हो जाता है, वेसे ही पूर्वोक्त चार प्रकारके वन्धनरूप बीजकों 
ध्यानरूप अग्नेस भसमावशेष कर देनसे जीवात्माका धुनमनन्‍्म 
धारण करनेका स्वभाव नए्ठ हो जाता है। किर उसे अज- 
गमरकी प्राप्ति हो जाती है। पूर्वोक्त वन्‍्धनोंके प्रभावसे ही 
जीव चतुगतिरूप संसारभ ऊंच नाच गतियोंम अनेक प्रकारकी 
दशशाओंकों धारण करता हैं। जब पूर्वोक्त वन्‍्धनांसे जीव स्वेथा 
मुक्त हो जाता है तब वह निर्लेप होकर तथा उ«वे गमन करके 
चतुर्देश रानलोकके अन्त भागमे जहॉ पर सिद्धात्मा रहते है वहॉ- 
पर परमात्म रूप तया जा विराजता है | जिस तरह मिटरी आदिके 
भार सहित कोई एक तूंबा पानीय दबा हुआ हो ओर किसी 
प्रयत्नसे उसका वह भार दर किया जाय तब उस तंबेकी जंसे 
उध्ये गपन करनेकी शक्ति प्रगट हो जाती है, यद्यपि वह उर्ध्त 
गमनकी शक्ति प्रथम भी उस तंबेके अन्दर ही थी, किन्तु उसके 
साथ जो भार लगा हुआ था उसने उस शक्तिको दवाया हुआ 
था, अतः अब उस भारके दूर होनेसे उस शक्तिका प्रादुभांव हो 
गया। बस वेसे ही आत्माका स्वभाव भी उध्वे गति करनेका है, 
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मगर उसका वह स्वभाव या शक्ति कर्मरूप भारसे दबी हुई है । 
आत्माक्े साथ अनादिकालसे लगे हुए पूर्वोक्त कपे वनन्‍्धनरूप 
भारका अभाव होनेसे उसकी सहज स्वाभाविक अनन्त शक्ति 
प्रगट हो जाती है । ध्यानी पुरुषको अपनी निन्दा स्तुति सुनकर 
सदा काल मध्यस्थ भावप रहना चाहिये, क्योंकि संसारके तमाम 
जीव कप्ेवश हैं, कपेके अन्दर तारतम्यता होनेस जीवोकी प्रकृति- 
योपें भी तारतम्यता होती है। कितने एक मनुष्योंका स्वभाव 
दूसरेके गुण हो ग्रहण करनेका होता है ओर कितने एक मनुष्यों- 
की प्रकृति गुणोंपेसे भी दूषण ही ग्रहण करनेक्ी होती है। जिन 
जीवाकी स्थिति संसारम अधिक परिभ्रमण करनेकी होती हे, वे 
जीव क्रोध, मान, माया, लोभ के वश होकर अपने स्वरूपको 
भूल जाते हैं और एकदम विना है। विचार किये दूसरोंकी निन्‍्दा 
चुगली करनेमे उतर पड़ते हैं | किन्तु इससे वे अपन पुण्यरूप 
धनको नष्ठ करके इस भवमें तथा परभवर्भ अनेक प्रकारके दुःखों- 
का अनुभव करते हैं, इसलिए निन्दक मनुष्योंके गहिंत वचन सुन- 
कर सदेव मध्यस्थ भावम रहना चाहिये। जीवको संसार चक्रम 
परिश्रपण करानेवाल ५७ सत्तावन हेतु शास्रक्रारोने फरमाये हैं, 
सो नीचे मुजव समझना, २५ पदच्चीस कपाय-क्रोध, मान, माया, 
लाभ, ये चार मूल कपाय हैं, इनके उत्तर भेद सोलह होते हं, 
अनन्तानुवन्धि क्राध, अप त्याख्या नी य कप, अन्याख्या नी य क्रोध, 
सेज्वलन काप, अनन्तानुब न्तरि मान, अप्रत्याख्याना य मान, पत्या- 
ख्यानीय मान, संज्वलन मान, अनन्तानुबन्थि माया, अप्र त्यारूप।- 
नीय पाया, प्रत्याख्यानीय माया, संज्वलन माया, अनन्तानुबन्धि 
लोभ, अप्रत्याव्यानीय लोभ, प्रत्याख्यानीय लोभ,संज्वलन लोभ, 
ये सोलह कषाय, हास्य, रति, अराते, भय, शोक, दृगन्छा, स्रीबेद, 
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पुरुषवेद वथा नपुंसकवेद, ये नव नोकपाय । एवं २५ पश्चीस, 
फपाय होते हैं | ये पच्चीस कपाय आत्मीय गुणको प्रगट होनेमें. 
रुकावट करते है इतना ही नहीं किन्तु आत्माक्ों सदा काछ कपे- 
रूप उपाधीस आच्छादित करते रहते हैं। 


पंद्रह योग होते हैं, सत्य मन योग, असत्य मन योग, मिश्र मन 
योग, व्यवहार मन योग, (अपेक्षासे सत्य भी नहीं तथा अपेक्षासे 
असत्य भी नहीं) सत्य भाषा, असत्य भाषा, मिश्र भाषा, व्यवहार 
भाषा, ओदारिक शरीर (सात घातुओंस बना हुआ मनुष्य तथा 
तियचोंका शरी र) ओदारिकरमिश्र शरीर -आदारिक शरीर पैदा होते 
समय कामंण शरीर के साथ ओदारिक पुद्दछोंकी मिश्रता हेनिसे औ- 
दारिकमिश्र शरीर होता है। वेक्रिय शुभाशुभ शरीर-शुभ तथा 
अशुभ पुद्नलोंसे बना हुआ नारकी तथा देवताओं का वेक्रिय शरीर । 
वेक्रियमिश्र शरीर-वेक्रिय शरीरकी जब उत्पत्ति होती हैं उस वक्त 
जीव उत्तर वेक्रिय करता है, उस समय जो पिश्रता रहती है उते 
वैक्रियमिश्र कहते है। आहारक शरीर-पूर्ज धर मुनि महात्मा अपने 
मनोगत सशयको दूर करनेके लिए अपनी शक्तिसे एक पुतलू। 
बनाकर ओर उसमें अपने आस्प प्रदेशोंका प्रक्लेप करके उसे केवल 
ज्ञानी महात्माके पास भेजता है, उत्ते आहारक भरीर कहते है। 
आहारकमिश्र शरीर-पूर्वोक्त पुतलेको बनाते समय तथा संहरण 
करण जो पिश्रता रहती है, उस्ते आहारकमिश्र कहते हैं। कापणका ये 
योग- मिस समय जीव पूर्व शरीरकों त्याग कर दूसर शरीरभ 
जाता हैं, उस समय भी यह कामंण शरीर जीवके साथ रहता है, 
इस शर्ररम कमेवगंगाओका संचय रहता है, जब तक जीव संसा- 
रमें रहता है तब तक चारों ही गतिमें कमेण शरीर जीवके साथ 
सदा काल रहता है। ये पृ्ोक्त पन्द्रह योग सदा काल कर्भ वर्गणा- 
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ओका आकषेण किया करते हैं। 


बारह अव्त-पाँच इच्द्रियाँ छठा मन, इन छआको नियम 
न रखना तथा छक्रायके वध करनेका नियम न करना, इनको 
बारह अव्रत कहते हैं। ५ पॉच मिथ्यास्व-प्रथम अभिग्राहिक 
पिथ्यात्व-असत्यमाग ( असत्यश्रद्धान ) को रृहतासे धारण कर 
रकखे | दानांतराय, लाभांतराय, वीर्यातराय, भोगांतराय, 
उपभोगांतराय, हास्य, रति, अरति, भय शोक, निदा, काम, 
मिथ्यात्व, अज्ञान, निद्रा, अविरति, राग, द्वष | इन अठारह 
दृषणों सहित देवकों सत्य देव तरीके माने तथा पूर्वोक्त अठारह 
दूषण रहित सत्य देवको असत्य देव तरीके मान। सद्गुरुके 
गुणोंसे रहित ओर दुगुणोंसे परिषृण पाखंडको सदगुर 
तरीके माने, एवं सबेज्ञ देवके कथन किये दयामय परम पतवित्र 
धर्मको छोड़कर अव्पज्ञके कथन किये हुए हिंसात्मक धर्मकों सत्य 
धर्म माने । पूर्वोक्त तीनों तत्वोंकों कदाग्रह पूवक ग्रहण करे, उसे 
अभिग्राहिंक मिथ्यात्व कहते हैं। दूसरा मिश्यात्व है अनाभि- 
ग्राहिक, सुदव, कुदेव, सुमुरु, कुग्ुरु, सुधभ, कुधम आदि तत्वोंको 
समान दृष्टिस देख, सत्यासत्यमें किसी प्रकारका भेद न समझ कर 
सबको एक ही समान समझ, उसे अनाभिग्राहिक मिथ्यात्व कहते 
हैं। तीसरा अभिनिवेशिक मिथ्यात्व-कुद्‌व, कुगुरु, कुधम, कुशाख्र 
बगेरहको सत्य तया मानता हो परन्तु किसी सद्मुरुका संयोग 
मेलनेसे उसे सत्य देव गुरु धमंका ज्ञान हो गया हो और यह 
भी मालूम हो गया हो कि मेरा मन्तव्य सरासर असत्य है, तथापि 
लोक 'लिहाजसे उस असत्य मन्तव्यकों न छोड़े, उसे अभिनिवे- 
शिक मिथ्यात्व कहते हैं | चोथा सांशयिक मिथ्यात्व-कितने एक 
मनुष्य पूवेकृत सुकृतक प्रभावसे परम पवित्र सवेज्ञ देवके कथन 
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कारण सृक्ष्म पदा्थे समझमे न आनेस सवज्ञ दवके कथनमें उ 
शंका रहती है, व मनमें विचारते हैँ कि प्रभुन साधारण वनरप- 
तिमं एक शरीरम अनन्त जीव फरमाये हैं, भला यह बात किस 
तरह संभवित हो सकती है ? इत्यादि क्रितनी एक बातो; पृर्षोक्त 
रीतिस शंका रखनवाले मनुप्यका सांशयिक मिथ्यात््र होता है । 
पांचवों अनाभोगिक मिथ्यात्र-जो एकान्त जड़ बुद्धिवाले महा 
मृढ शाणी होते हैं, जो धर्म या अधमेको समझने तो सबेथा अ 
समये ही हैं, किन्तु धमोधपेका नाम तक भी नई समझ सकते, 
ऐप एकेन्द्रियादि जीवॉम अनाभोगिक मिथ्यात्व होता है ॥ ये 
पूर्वोक्त सत्तावन हेतु जीवका संसारमे परिभ्रमण कराते है| इस 
प्रकार आज्ञाविचय ध्यान बढ़ा गहन आर विस्तारबाला ह, 
ध्यान पुरुषको इसस अवध्य पररेचित हाना चाहिये । पूर्वोक्त 
जिनेशखर देवकी आज्ञा पूरक्त जो ध्यान किया जाता ईह उसे 
धमं ध्यानका आज्ञ।विचय नामक प्रथम पाया कहते है ॥ 


धम ध्यानका दूसरा पाया अपायविचय नामक ह | ध्यानी 
मनुष्यको यह विचार करना चाहिये कि मरी आत्मा सदा काल 
मुख इच्छती है और अनादिकालसे सुख प्राप्तिके लिए अनेका- 
नेक उपाय भी किया करती है तथापि सुखके वदलेगें दृःखोंकी 
ही परंपरा कायम रहती है ओर सुख प्राप्तिके किय हुए उपाय 
भी सब निष्फल चले जाते हैं। मरी आत्माके अन्दर अनन्त 
अव्याबाध सुख रहा हुआ है, उस सुखकी प्राप्तिम विश्वरूप और 
मेरे किये हुवे अनेक उपायोको निष्फल करनेबाला अवश्य कोई 
न कोई शत्रु हाना चाहिये। भेरी आत्मसत्ताकों प्रगट होनेमें 
रुकावट करनेवाल्ा कोई वाह्य जज नहीं है, किन्तु अनादिकालसे 
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रे पीछे लगा हुआ अभ्यन्तर कम शत्र है | वह अभ्यन्तर कम 
शत्रु मेरे अन्दर ही बठा हुआ मर किये हुए उपायोकों सहजम 
ही निप्फल कर डालता है। इस अभ्यन्तर कमेशत्रुन ही मेर बाह्य 
शत्रु बनाये हुए है ओर यह शत्रु मुझे अनादि कालसे अनेक 
प्रकारफ॑ दःख दे रहा है। यही मुअझ्सस इस संसाररूप नाटकर्षे 
नाटक पात्रक॑ समान अनेक प्रकारके वश भजवा रहा है| जसे 
पदारी अपने वशीभूत बन्दरसे जसा नाच नचावे बसा ही उसे 
नाचना पढ़ता है, वस्त उसी तरह इस कभरूप मदारीन जीवको 
अपने वश करके वन्दरके समान वना रक्‍ख हे । यह कम कले- 
दर जीवसे नाना प्रकारके नाच नचाता है। इस अभ्यन्तर कम 
शत्रुने अपन साथप सन्‍्य व/रह बहतसा व दल इकद्रा किया 
हुआ है । क्राध, मान, माया, लोभ, राग, ठप टपा आदि सन्य 
द्वारा यह शत्रु सदा काल आस्माको दुः है, सो भी एक 
भवम नहीं। किन्तु अनस्त भवोख पछे पटा है, एक भव मे। पीछा 
नहीं छाडता | अत; जब तक यह कम शत्र पराजित न हो तब तक 
आत्माकों वास्तविक सुख नहीं मिल सकता। मुस्ध्य तथा आत्माका 
अपाय ( कष्ठ ) दनेवाला एक महा मोहनाय कमर है, इसके सहचारि 
ज्ञनावर्णाय, दशनावरणीय, तथा अन्तराय कमे भी इसक साथ 
ही रहते हैं। जब यह मोहनीय कम शत्रु जीत लिया जाय तब 
इसके सहचारि ज्ञानावरणीय, दशेनावरणीय तथा अन्तशय कम 
इसके साथ ही पराजित हो जाते हैं| बाकी रहे आयु, नाम, गोप 
तथा वेदनीय कभे शत्रु, ये चारों ही पूर्वोक्त मोहनीय कपे शब्ुके 
पराजित होने पर निबेल् होकर स्वयमेव ही नष्ट हो जाते हैं । फिर 
संसारम रह कर आत्माकों कभी भी अपाय भोगनेका समय नहीं 
आता । अपायविचय परम “यानके ध्याताको इस बातका विचार 


री] 


(९० ) गुणस्थानक्रमारोह, 
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करना चाहिये कि अनादि कालसे जीवको अनन्त दुःखोंका अनु- 
भव फरानबाल कर्मोका विनाश किस प्रकार हो सकता है, में 
उस उपायको शोध कर उसमे तत्पर होऊँ । इस तरहके विचार 
करनेस आत्मा आभश्रवः (कपबन्ध) से मुक्त हाकर कर्मोकी हानी 
करतो है आर इसी ऋमसे आत्मीय सुखके उपायोगप संलग्न होकर 
मोक्षाधिकारी बनती हैं । 


धप ध्यानका तीसरा पाया विपाकाविचंय नामक है। तमाम 
जीवोंकी सत्ता एक समान ही है, तथापि संसारम कितने 
एक मनुष्य धनाद््य, कितने एक भिखारी कंगाल देख पढ़ते 
हैं । कितने एक विद्वान, कितने एक मूखे देखनमे आते हैं, 
एवं कितने एक मनुष्योंको अनेक प्रकारके भोगोसे सुखी ओर 
कितने एक प्राणियोंको अनक प्रकारके रोगोंसे दखी देखने है| 
संसारमे कोई भी प्राणी अपने प्रति दुःख नहीं इच्छता तथापि 
अनेक प्रकारके भावों, अनेक प्रकारकी आक्ृतियों तथा अनेक 
प्रकारका प्रहवत्तियाको धारण करता है, यह सब कमके विपाकों- 
दयका ही फल है| कर्पके प्रभावसे जीव दो प्रकारका विपाक-फछ 
भोगता है | जिसमें एक मधुर ओर दूसरा कट | प्रण्य फल- 
विधाक मधुर ओर पाप फलछविपाक कट समग्रना । पृव्रोक्त दोन 
ह। वपाक शुभाशुभ कप्त जन्य हैं। जिस वक्त जावे पूव॑कृत 
शुभ कमेका विपाकादय होता हे, उस वक्त यदि उस सुखप्रद 
विपाककों जीव समभाव तया भोग लेब्र, तो उस विपाकोदयस 
आगेऊफ लिए कमंबन्ध नहीं होता और यांदे जो उस बविपाको- 
दयका भागते हुए उसमे [देसंभाव हो जाय, तो उससे भविष्य- 
कालम कहु विपाक फल देनेवाला अंक फूट निकलता हैं। इसी 
तरह अशुभ कमका जिप्रकोदय होने पर यदि उम्र समभावसे 
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भोग लिया जाय, तो वह कम उतनेसे डी खतम हो जाता हें और 
यदि विसंभावसे भागा जाय याने हाय तोब। मचाकर भोगे, तो 
उसमे भी पूवेकी तरह भविष्यकालमें क॒ठु फल चखानेवाला अंकूर 
फूट निकलता है, क्‍यों कि विसंभावसे कपायोंका सद्भाव हो जाता 
है ओर कपायोंके उदयसे अवश्य ही कडु फल प्रदायक बन्ध 
होता है। वस इसी प्रकार शुभाशुभ कमेरूप लता बढ़ती रहती है, 
इसी तरह अनादि कालस जीवने अनन्त भवोंमें अनन्त दुःख 
और मनकरिपित सुख भोगा है, परन्तु आज तक इस जीवकी द्श्खो 
तथा मनकल्पित सुखोंसे तृप्ति नहीं हुईं। जिस तरह संसारमें 
दिनके अभावसे रात्रि ओर रात्रिक अभावस दिन हेता है, वेसे 
ही आत्माके साथ जो कमे वर्गणाके पुष्ठल लगे हुए है, उनमेंसे 
जब कुछ अशुभ कमका अभाव होता है तव शुभ कर्मोकी हृद्ध 
और जव शुभ कपका अभाव होता # तब अशुभ कर्मी हृद्धि 
होती ह । इस प्रकार शुभाशुभ कर्मवन्धकी परंपरा कायम रहनेसे 
जीव संसारसे मुक्त नहीं! हो सकता, क्‍यों कि आत्माके साथ 
शुभाशुभ दानो हो प्रकारके कमेका वियोग होनेसे आत्माका 
शुद्ध स्वरूप प्राप्त होता है, अथांत्‌ शुभाशुभ दोनो ही प्रका 

रके कम|का अभाव होनेस आत्मा संसारसे मुक्त हो सकती है 
अन्यथा नहीं। संसारमें अमूल्य चिन्तामणि रत्नसे भी वदकर 
मनुष्य जन्मको प्राप्त करके मनुष्योंको बढ़ी गंभीर हक्तिस अपने 
जीवनको व्यतीत करना चाहिये | तुच्छ स्वभाववाले मनुष्य 
दसरोंकी हँसी मजाक कुतूहल वगेरह करके उनके दिलको 
दखा कर अनेक प्रकारके कटुफल देनेवाले कमे बॉध छेते हैँ अर 
उन करके प्रभावसे भवान्तरमे अनेक सुखभद वस्तुओकी हानी 
प्राप्त करते हैं । 


(०२) गणस्थानक्रमागह, 


जो मनुप्य चार प्रकारकी विकथा सुनकर अतीव खुश होते 
हैं, सतल्यको असल्य ओर असत्यको सत्य ठहरा कर खुशी मनाते 
हैं, वधिर मनुष्योंकी हँसी उड़ा कर या उन्हें खिजा कर आप खुश 
होते है, सत्य देव प्रणीत मार्ग प्रदशक शा्त्रोका श्रवण न करके 
उन्माग अहृत्तिका बदानेवालें जास्रोंका श्रवण करते हैं ओर बिचारे 
दीन दृखियोंके करुणाप्रय वचन सुनकर उनकी मस्करी उद्ा कर 
मुख मानते हैं, वे मनुष्य भवान्तरमे श्रवणेन्द्रियकी होनता प्राप्त 
करते हैं। पूर्वोक्त कृत्यसे विपरीत सत्य परम झासत्रोंका श्रवण 
करके शाख्राक्त वचनों पर यथायोग्य श्रद्धा करे, दीन हीन मनु- 
प्योफ़ करुण वचन सुनकर उनके दुः्खकों दर करनका प्रयत्न 
करे या उन्हें मधुर मीठ वचनोस संतोप पहेँचावे, गुगवान मन्‌- 
प्योकत गुग श्रवण करके उतपर अनुगग बुद्धि धारण करे, 
गुणवान पुरुषेकी निन्‍्दा चुगली न कर और न ही कराव, इसस 
मनुष्य श्रव्ण्द्रियकी पुष्ठता निरांगता तथा प्रवल शक्तिता षाप्त 
करता है। जो मनथ्य स्त्री पुरुपोंका मनोहर रूप लावण्प देख कर 
विपयोगें अतीव मन लगाते हैं, रूपहीन ख््री पुरुषोंकों देख कर मनमें 
घड़ी घ्रणा दुगंच्छा करत है या उनका तिरस्कार करते हैं अथवा 
उनकी हंसी मस्करी उद़ाकर मनमें खुशी होते हैं, पाखंडियोंके 
शास्त्र पदते है, अथन्ना जिन पुस्तक के वॉचने से अधममें मनकी प्रदवत्ति 
हो एसे पुस्तक बॉचते है या सदा काल नाटकादिके देखनेपें हो पप्न 
रहते है, पशु पाक्षियोकी ऑखे।को पीदा पहुँचाते है या मनुप्योंको 
अंधे कह कर उनका दिल दुखाते है या किसीकी ओंख फोड़ डालते 
है अथवा दूसरोंस किसीको अंधा कराते हैं या चश्न इख््रियके 
विषयों मस्त होकर उसमे ही जिन्दगीकी सफलता समझते हें, 
वे मनुष्य भवान्तरपें चश्नुरिन्द्रिय नहीं प्राप्त करते और यदि 
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किसी पृण्यके प्रभावसे कदाचित्‌ प्राप्त भी करलें तो वे फिर 
काणे या अन्धे अथवा ओर भी कई प्रकारके . आँखोंके 
रोगवाले हो जाते हैं। इससे विपरीत साधु साध्वी या अन्य 
किसी धर्मीष्ठ मनुष्य तथा प्रभुकी प्रतिमाके दशन करके आनन्द 
मनाता हो, हृदयमें वेराग्य भाव पेदा करानेवाले शा््रोका अव- 
लोकन करता हो, तो वह प्राणी विशाल दृष्टिवाल्ले नेत्र प्राप्त करता 
है, उसकी चक्षुरिन्द्रियां। प्रवछत शक्ति और निरोगता रहती है । 
जो प्राणी अतर, तेल, फुलेल, मोगरा, केवड़ा वगेरह सुगान्धित 
पदार्थारम मस्त रहता है और दुर्गन्धित पदार्थोंके ऊपर द्वेष धारण 
करता है, नकटे ग्रंग नाक हीन मसुष्योंको देख कर उनकी हँसी 
मस्करी उड़ाकर खुश होता है, वह प्राणी भवान्तरमे नासिका 
इन्द्रियकी हीनता प्राप्त करता ह, यदि किसी सुक्ृतके प्रभावसे 
उसे नासिका थाप्त भी हो जाय तो बह अनेक प्रकारके रोगोंसे 
गल सड॒ जाती है। पूर्वोक्त कृत्योसे विपरीत-नकटे ग्रंगे नाक 
हीन प्राणियोंको देख कर उन पर करुणा भाव धारण करे, यथा- 
शक्ति उन्हें मदद पहुँचावे, तो वह प्राणी भवान्तरमे सुन्दर नासिका 
प्राप्त करता है ओर उसकी नासिका-शक्ति प्रवक होती है तथा 
सब प्रकारस उसकी नासिकाइन्द्रिय निरोग रहती है। जो प्राणी 
मांस वगेरह अभक्ष पदार्थोका भक्षण करता है, मदिरा वगेरह 
अपेय प्रदार्थांका पान करता है ओर रात दिन उन पदार्थोके 
आस्वादमें लोलुप होकर आनन्द मनाता है, जीभके स्वादके 
लिए अनेक प्रकारकी अनन्तकाय ओर प्रत्येक बनस्पतिका आरंभ 
समारंभ करता है, लोकमें हिंसा वर्धक उपदेश देता है, दूसरे 
प्राणियोंकों मार्मेक वाक्य बोल कर उनके दिलको दुखाता है या 
किसीकी असत्य निन्‍्द्रा चुगली करके उन्हें त्रास पहुँचाता है, देव 


(%४ ) गुणम्थानक्रपाराह, 


गुरु धम तथा गुणवान पुरुषांकी निन्‍्दा करता है, तोतले मनुष्योंको 
देख कर उनकी हँसी मस्करी उद़ाकर खुश होता है, वह प्राणी 
भवान्तरमें रसना (जीभ ) इन्द्रियकी हीनता प्राप्त करता हैं ओर 
यदि अभक्ष तथा अपेय पदार्थोका परित्याग करे ओर रसवाले 
पदार्थामें अत्यन्त छोलुपता न रकखे, जबानसे असत्य वचन न बोले, 
दसरोको प्रीतिकारक वाक्य बोले, रसनाइन्द्रिय हीन प्राणियोकों 
देख कर उन पर दयाभाव धारण करके उन्हें यथाभक्ति सहायता 
देवे, तो उसे रसना इन्द्रिय सवेथा रोगरहित आर लावण्यमयी 
प्राप्त होती है। जो मनुष्य छूल लेगड़ प्राणियोंकों देख कर उनकी 
हँसी उद़ाता ह या कुतहल वश हो उन्हें पीटा देता है, वह मनष्य 
भवान्तरमे छूल लेंगदेपनेको शाप्त होता हू | 


जो मनुप्य इस भव चोरी, दगाबानी, ठगाईसे धन टृकद्ठा 
करता है, या जिससे हजारों प्राणियोंका ठिल दूर, उस प्रका- 
रके आरंभ समारंभसे धन पेदा करता है, धनाढ्य पुरुपोंकी पा 
करके उन्हें निधन इच्छता है, गरीब मनुप्योकी आजीविका भंग 
करता है या उन्हें अनेक प्रकारकी दगावाजीसे पेचमें लकर ३- 
नकी कमाईको छूट छेनेकी दानत करता है, जिचारे गरीब गुरवे 
जो अपना विश्वास करके अपनी अपानत-अपना सवेस्व रख 
जाते हैं, उनकी उस अपानत या उनके सर्वेस्वकों हजम करता हे, 
वह मनुष्य भवान्तरमें महादरिद्री आर निभ्रन होता है, जो 
गरीब प्राणियों पर दयाभाव रख कर उन्हें यथा सापथ्ये सह- 
यता पहुँचाता हैं, धनवान पनुष्योको देख कर उनकी ईर्षा नहीं 
करता आर खुद प्राप्त की हुई लक्ष्मीकों सम्प्रागर्में व्यय करता है 
तथा उसते मनपें गये धारण नहीं करता, गरीब गुरबोंकों मदद 
करता हूँ, उस लक्ष्मीको सबंज्ञ देवके कथन किये हृए सात क्षे- 
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त्रोमे खचता है तथा अन्य भी किसी परोपकारतमें व्यय करता हे, 
वह मनुष्य भवान्तरभें लक्ष्मीपात्र होता है । 

जो मनुष्य दूसरोंकों असत्य दूषित बना कर या असत्य 
कलंक देकर उन्हें चिन्तातुर करता है, वह भवान्तरम सत्य कलें- 
कका भागी बन कर सदा काल चिन्ता सप्मुद्रम निमग्र रहता है ओर 
लोकम अनेक प्रकारकी कदथेनाओंको प्राप्त होता है। 

जो मनुष्य परमात्मा, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका 
तथा ज्ञानवान परोपकारी गुणवान पुरुषोंकी प्रशंसा सुन कर 
खुश होता है तथा उनका विनय वहुमान करता है, वह भवा- 
न्तरम मान सन्मानका पात्र होता है। जो मनुष्य दूसरे जीवाकों 
सन्‍्मार्गप जोड़ता ६, वह भवान्तरमे धर्मात्मा होता हैं, उसे 
बड़ी सुगमतासे धप्रकी प्राप्ति होती ह ओर जो मनुष्य दूसरे 
जीबोंको थमेसे पतित करता है, वह जन्मान्तरमें स्वयं अधर्मी 
पापीए बनता है । जिस जगह पर पशु वध किये जाते हैं या 
जहाँ पर अपराधि मनुप्योंको मूली या फॉसी दी जाती है, उस 
समय उस जगह वहतसे मनुष्य इकद्ठे हो जाते हैं और पशु वधकी 
क्रिया या मनुष्य वधकी क्रियाके देखनेमें तर्लीन होकर ऐसा 
विचार करते है कि यदि इस मनुप्यकों जलदी सूली दो जाय 
ता हम दख कर जल्‍दी घर चले । एस विचार मेरठ शहर प्रभ्ृति 
अनेक स्थलोम दसहरके मऊ पर सन्ध्या समय रावणको फेँक- 
नेसे प्रथम हजारो ही मनुष्यके हृदयभ पंदा होते हैं। इन विचा- 
रोसे वे सबके सब मनुष्य सामुदायिक आयु कप बॉध लेते हैं 
और उस सामुदायिक आयु कप्रेके बन्धसे भवान्तरमें उन सबकी 
एक ही समय मृत्यु होती हे । जिस तरह समुद्र या नदी मार्गको 
तह करते हुए कभी कभी जरूम स्टीमर या नाव इज जाती हैं, 
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उस वक्त उस स्टीमर या नाव जितन आदमी बेठे होते हैं 


जद 


उन सबकी एक समय ही मृत्यु होती है, बड़े बढ़े अरहरोमें जो 
आज कल महामारि ऐलगमें एकदम सेकड़ों मनुष्योंकी झत्य होती है, 
वह सब सामुदायिक आयु कर्मसे ही होती है । 

जो मनुष्य सब जीवों पर दयाभाव रख कर हीनसत्व जी- 
बंको अनेक प्रकारस सहायता देकर उन्हें सुख पहुँचाता अथवा 
क्र मनुष्यों या अन्य जीवोॉसे मरते हुए प्राणियोंकों अपनी 
सत्तासे या द्रव्यसहायतास बचाता है, वह मनुष्य भवान्तरमे 
निरोगी शरीरवाला होकर सदा काल सुख संपदाको भोगता हैं। 

जो मनुष्य वेद्य या डाकूटर बनकर दूसरोंके साथ विश्वास 
धात करता है, विधवा ख्तरियोंकों गभ॑ रह जानेपर अपनी जेब 
भरक उनके गर्भकों गम दवा देकर नए करता है या छ(/भक वश 
रोगीकों राग बढ़ानेकी दवा देता है, ज्योतिषी बन कर ग्रह, नक्षत्र, 
भूत, प्रेत, व्यन्तर, व्याधि वगेरहका डर वता कर दूसरोंको लूटके 
अपना पट भरता है, वह मनुष्य भवान्तरम महादुःखोंका पात्र 
होता हैं तथा अनेक प्रकारक उपाय सेवन करने पर भी उसका 
शरीर सदा काल रोग ग्रसित ही रहता है | 

इस तरह कमे वनन्‍्त्र तथा उसको भोगनंके शासत्रपे अनेक 
प्रकार बतराये है| इस भवम वध हुए कमरे कितने एक तो 
इसी भवमें भोग लिये जात है ओर कितने एक आगामि भवर्थे 
भोगने पड़ते हैं तथा कितने एक के बहतसे भवोंतवक भोगने 
पड़ते हैं । अनन्त ज्ञानी सबज्ञ देवने संसारमें परिभ्रमण करनेवाले 
समस्त प्राणियोंकी कमेविपाकोदय समय जो दशा अपने अद्वितीय 
ज्ञान चक्षुस देखी है, उसे वे वचन द्वारा संपूे तया कथन नहीं कर 
सकते, क4( कि चतुगेतिरूप संसारपे अनन्त प्राणी भरे हुए हैं 
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और उसमें एक एक प्राणीके साथ अनन्त कम वर्गणा लगी हुई 
हैं, इसी तरह एक एक वर्ण, गन्ध, रस, स्पश वगेरह पर्योयोका 
अनन्त विस्तार हो सकता हैं। एस गहन विषयक विपाक विचय 
नामक धम्म ध्यानके तीसरे पायेका धर्म ध्यानीको यथाशक्ति 
चिन्तवन करना चाहिये, क्योंकि इसका चिन्तवन करनेसे मनुष्य 
कर्मोकी विचित्रतासे परिचित होता है और करमोंका स्वरूप 
समझ कर मलुष्य कर्म बन्धसे बच कर पूर्वेसंचित कर्म समृहको 
ज्ञान ध्यानानलसे नष्ठ करके अनन्त शाश्वत सुखका भोगी बनता है। 


धर्म ध्यानका चतुथ पाया संस्थान विचय नामक हे। संस्था- 
नका अथे आकृति ओर विचयका मायना विचार होता है, 
अथांत्‌ जिसमे जगतके समस्त पदाये स्थित हैं, उसकी आक्रतिका 
विचार करना | उसकौ केसी आकृति है और किन किन स्था- 
नोंपे किन किन पदार्थाकी किस किस स्वरूपमे स्थिति है, इत्या- 
दिका विचार-चिन्तवन करना, उस संस्थान विचय नामक धमे 
ध्यान कहते हैं | अनन्त आकाश रूप एक विज्ञाल विस्तीणे क्षेत्र 
है। उस विस्तीण क्षेत्रका अन्त ही नहीं हे, उस अनन्त आकाश 
रूप विशाल क्षेत्रको अछोक कहते ह । उस अछोकके मध्य भा- 
गर्म ३४३ राज घनाकार लंबी चोद़ी जगहमे जीव अजीव रूपी 
अरूपी पदा्थेरूप एक पिण्ड है, उत्त छोक कहते है | यह छोक 
सातवीं नरककी अन्तिम तह पर सात राज लंबा चोंड़ा है और 
वहोसे ऊचाईमें जब सात राज ऊपर आते हैं तब एक राज लंबा 
चौड़ा रहता है, वहाँ पर मध्यलोक नामक लोक आता है। 
जिसमें मनुष्य तथा पशुओंके जन्म मरण होते हैं, उसे मध्यलोक 
कहते हैं। यह मध्यलोक एक राज विस्तीणे है, इसमें असंख्य 
द्वीप समुद्र है। अब मध्यलोकसे ऊपर चलिये, मध्य लोकसे जब 

भउ 
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तीन राज ऊपर जायें तब ब्रह्म दवलोक नामा पॉचवों देवछोक 
आता है । जब बारहवें अन्युत नामक देवलछोक तक पहुंचते 
तव वहाँ पर क्रसस बढती बटती लोककी पॉच राज लंबाई चौड़ाई 
आती हैं। वहॉसे फिर तीन राज ऊपर जाते हुए क्रमसे घटती 
घटती एक राजकी लंबाई चोदाई रहती है। उसके ऊपर छोकाग्र 
मोप्त स्थान है । 


जिस तरह तीचस दोनों पर चोटे करके आर दोनों हाथोंको 
दोनों तफके कटी भागोंपर रख कर गरीरमें जामा पहन कर कोई 
मनुष्य खट़ा हो, उस मनुष्यकी जेसी आकृति उस वक्त देख पदती 
है, वस बसी है| आक्रृतिवाला यह छोकाकाश वानी पुरुपोने फर 
पाया है! इस विपयका विशेष वणन भगवती मृत्रम किया है । 
पूर्वोक्त लोकक मध्य भागमे एक राज लंबी चादी आर सातबी 
नरकसे मोत्त स्थान पयन्‍त ऊंची, सीीके आकारबाली एक त्र- 
सनाल ६ ! उस त्रसनालके अन्दर त्रस तथा स्थावर दो प्रका- 
रके जीव भर हुए है आर वाकाके लाकप केवल स्थावर ही जीव 
भरे हुए है । पूर्वोक्त तसनालछके अन्दर मध्यकोकस नीच सात 
राज पयनन्‍त सात नरक स्थान हैं! जब जीवकी असंग्व्य पापराशि 
इकट्ठी होती ह तब वह जीव अपने पाप करके अनुसार उन 
नरक स्थानोंम जन्प धारण करके वहाँ पर चिरकाल प्येन्‍त रह कर 
प्रध्यलोकम उपाजन किये हुए अशुभ कमके दलियोंका अति दारुण 
दुःख रूप फल भोगता है। मन्‍्यलोकके मध्य भागमें एक छाख योजन 
ऊंचा आर दश हजार योजन नीच विस्तारवाला स्थभाकार एक 
मेरुपवत नामा परत है, उसे कंचनगिरि भी कहते हैं । मेरुपबतके 
चारों तफ चूदीके आकारवाल[ गोल और एक छाख योजन लंबा 
चोड़ा जंबू नामका एक हीप हैं। उस जंबू द्वीपके चारों तर्फ चूड़ीके 
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समान गोल दो छाख योजन चोदा लवण सपुद्र हे। लवण 
समुद्रके चारों आर गोल आकारवाला ओर चार लाख योजन 
चोदा धातकीखंड नामा द्वीप है। धातकीखंड द्वीपक चारों 
आर पूर्वोक्त चूदीके आक्रारवाला आर आठ छाख योजन 
चादा कालादाधि नामक समुद्र ह। काछ्यदधि समुद्रके चारों तफे 
सालह लाख योजनकी चोदाइवाला पुष्कर द्वीप है । इस तरह 
एक एकक्रे चारों तफ और पक दसरेसे दो गुणी चंदाइको 
धारण करनेवाले स्वयंभूरमण सम्ुठ परयेन्‍त असंगूय द्रीप सम्रुद्र 
हैं | स्वयंभूरमण समुठ्र लोकके अनन्‍्तम आता हे, हेस लिए वहाँ पर 
द्रीप सम्रद्राकी अवध आ जाती ४, इससे आगे अछाक्लाक्ाश्न 
होनके कारण वहाँ पर जीव अजावका स्थिति या गति नह ई 
सकती, अथाव्‌ जीवाजीवकी गति या स्थिति केवछ छोकाकाशम 
है| है। सकती है | समस्त असंग्ूय द्रीप सम्रद्रकी संख्या करने 
पर अन्तिम स्वयंभू रमण सम्ुद्र्की सेसय। तीन छाख योजनकी 
अधिक होती है । पूर्वोक्ति पुष्कर द्वीपके अन्दर मध्य भागमें गाल 
आकारवाला चुदीक सप्ान मानुष्यात्तर नामका एक पवत है, 
इस लिए पुप्कर द्वीपके गोल आकारवाल चूटीके समान दो वि- 
भाग पदटुत है । उन दो विभागोभसे मध्यके मागम ई। मनुष्योंकी 
बसति है, वाहरके भागम पश्मु बगेरह जीव रहते है । इस प्रकार 
जबद्ीप, थावकीखेंड और आया प्रु'कर्द्रीप मिछकर यह दाई 
द्वीप मनुध्य क्षत्र कहा जाता है, अथान्‌ पूजरोक्त हाई ई(पोरमे ही 
मनुष्योंकी उत्पत्ति हती ह अन्य द्वीपोर्मे नहीं। जबूद्वीपके मध्य 
भागमें मेरु पेत है, भेरु पवेतकी जटम चारो तफ सम भूपि है 
और अन्यत्र ऊंची नीची है, अतः मेरू प्रवके सर्मीपकी सम 
भूमिस छकर ७५: सातसों नख्वय भोजन ऊपर तार मंइल 
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विराजता है। तारा मंडढसे दश योजन ऊपर स्का विमान है। 
सूर्यके विमानसे ८० अस्सी योजन ऊपर चन्द्रमाका विमान है 
और उससे ऊपर बीस योजनके अन्दर स्व ज्योतिषियोंके विभान 
हैं। चन्रमाका विमान सामान्य तया एक योजनका इकसठिया 
छप्पन भागका लेबा चोड़ा हैं। मृयेका विमान सामान्य तया एक 
योजनका इकठिया अडतालीस भागका लंबा चौंडा है ओर ग्रह, 
नक्षत्र तथा ताराओके विमान क्रमस दो कोस, एक कोस 
और आधा कोसके पारिमाणवाल हूं । दाई द्वीपके याने 
मनुष्य क्षेत्रक ऊपरके ज्योतिषियोंके विधान अधे कविठ 
(आधेकेत ) फकके समान सस्थानवाल ह आर दर द्वापसे बाहरक 
ज्योतिषियोंके विमान इटके समान आक्रृतिवाले हैँ । वहाँसे कुछ 
कम सात राज जो ऊपर रहता ह उस उध्वेलोक कहते हैं। बहॉ- 
पर वेमानिक देवता पू्वेकुत असंख्व्य पुण्य राशिका सुखरुष फल 
गते हैं । उश्वेछोकम वारह दवलाक कल्पवार्सी, नव ग्रेवयक 
ओर पॉच अलुत्तर विमानवार्सी हैं। पू्वोक्त स्थानों सब मिलकर 
८४९७०२३ चारासी लाख सत्तानवें हजार और तेइंस 
विमान है। पुण्यकी अति अधिकता होनेपर ही पृर्वोक्त 
विपानोंप जीव जन्म घारण करता हैं आर वहाँ पर चिरकाक 
तक रहकर शुभ कमेजन्य पंचिं। टन्द्रियों संबान्धि सुखका 
अनुभव करता है। पूर्वोक्त कितने एक विमानोक आकार चार 
कोनेवाल ओर कितन एक विप्ानोंके तीन कोनवाले हैं। कितने 
एक विमान गोल आकारवाले भी है। स्वार्थ सिद्ध विमानसे 
१ एक योजनके इकसठ विभाग करनेपर उसमेंसे छप्पनवें 
विभागकी छंबाई चोड।ईके परिमाणमें चन्द्र विमान है । इसी प्रकार 
अड़तारलुसर्या भाग सूचके लिए भी समझ लेना ॥ 





छठा गुणस्थान« ( १०१ ) 


जज जल _ौ+ हक 


ऊपर कोई विमान नहीं है, वहाँस बारह योजन ऊपर सिद्धशिला 
है। वह शिल्ा स्फटिक रत्नके समान स्वच्छ ओर निर्भल है, 
उसकी लंबाई चोड़ाईका परिमाण ४५ पेंतालीस लाख योजनका 
है। सिद्धशिला अरजुन सुवर्णकी है ओर उसका आकार गोल 
है । जिस प्रकार एक कटोरा घीसे भरा हुआ हो ओर वह जैसे 
खेत गोलाकारपें देख पड़ता है, वेसे ही वेत गोल आकारवाली वह 
सिद्धाशिला है। सिद्धाशलाके ऊपर एक योजनके चोवीसवें भाग , 
जितनी जगहमें अनन्त सिद्धात्मा अचल अरूपी अवस्थामें अब- 
स्थित है। सेद्धात्माआक ऊपर लोकाकाशको अवाध पूर्ण हानेके 
कारण सिद्धात्मा अलोकसे अटुकर रहते हैं। 

जीवके छः संस्थान होते हैं । जिस संस्थान या आकारमें 
जिनेशखर देवकी प्रतिमा होती है, उस समचोरस संस्थान कहते 
है । जिस तरह काई एक बढ़का हक्ष नीचेस सपद््चट और 
ऊपरसे शाखा प्रशाखाओंसे लह लहाया सुशोभित दख पड़ता 
हे, वेसे ही जो शरीर कटी भागसे नीचे अशोभनीय और ऊपरसे 
सुशोभित होता ह, उस आकारकों निग्राध परिमंडक् संस्थान 
कहते है | जसे किसी हृक्षका ऊपरा भाग सूख जानेस वह भद्दा 


प्रातदूष पड़ता है. आर नीचेस शाखा प्रशाखाआंसे शोभनीय 
देख पड़ता है, उसी प्रकार जा शरीर ऊपरस अगोभनीक ओर 
नीचसे सुन्दर आकृतिवाला होता हैं, उसे सादि संम्थान 
कहते हैं । ठिगनी आकृतिवाले शरीरका वामन संस्थान कहते 
हैं | कपरमे या छातीमें कुबदापन होता है, उस शरीराक्नृतिको 
कुब्ज संस्थान कहते हैं| अधे दग्ध मुरदेके समान जो शरीर 
तमाम अवयओंसे खराब होता है, उसे हंंडक संस्थान कहते हैं । 
नरकमे, पाँच स्थाबरोंम, तीन विकलेन्द्रियोंग ( दो इन्द्रियसे 
चौरिन्द्रियवाले जावाको विकलेन्द्रिय कहते हैं ) तथा असंज्ञी- 


( १०२ ) गुणस्थानक्रमारोह, 
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मन रहित तियंच पंचेन्द्रिय जीवों अन्तिम हंडक संस्थान होता 
है। सब देवता, तीथंकर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव वगेरह 
उत्तम पुरुषोंको कवल एक समचोरस ही संस्थान होता है। 
पूर्वोक्त छः संस्थानोंमें काई संस्थान ऐसा बाकी नहीं कि जिसे 
अनादि कालसे संसारभे परिश्रमण करते हुए अपनी आत्माने 
प्राप्त न किया हो। पू्वोक्त चतुदेश राज परिमाणवाल्ठे तथा स्थिति, 
उत्पाद, व्ययात्मक अनन्तानन्त पदार्थोसि परिपूर्ण अनादि अनन्त 
लोककी व्यवस्थाका जो चिन्तवन किया जाता है 3से संस्थान- 
विचय नाप्क धर ध्यानका चतुर्थ पाया कहते है । 

एवं पूर्वोक्त आज्ञादि आलंबनों सहित धप «यानकी इस प्रपत्त 
गुणस्थानमें गंणता होती है, क्योकि प्रपत्त गुणम्थानमें रहनेवाला 
प्राणी अवश्य प्रमाद युक्त हाता है, अतः उसे निरालंबन “यान प्राप्त 
नहीं हा सकता । जो मनुष्य प्रधत्त गुणस्थानमें ही। रहकर निरा- 
लंबन ध्यान करना चाहते है ओर छागमे यह झ्यापन करते है 
कि हमें आलंबनकी आवश्यक्ता नहीं, हप तो निरालंबन ध्यान 
करते हैं, उन छोगोंका दूसरोंका भश्रपमें डालनेके लिए केवक 
मिथ्या आइंबर मात्र ही है। इस बातको सिद्ध करनेके लिए 
शाख्रकार फरमाते ह- 

यावत्ममादसयुक्त स्तावत्तस्य न तिष्ठति । 


पमध्यान नरालम्राभत्यूच|जन भा स्करा: ॥ २५९॥ 
छोकाथ-जब तक जीव प्रमाद युक्त रहता है तब तक उसे 
निरालंवन धर्मध्यान नहीं हो सकता, इस तरह श्री जिनेश्र 
देवोंने कथन किया है | 
व्याख्या-सवेज्ञ देवन फरमाया है कि ध्यानी जब तक 
प्रभाद युक्त टशाम रहता है तब तके उसे निरालंबन धप्र ध्यान 


छठा गुणस्थान, ( १०३ ) 
कदापि नहीं हो सकता, क्‍योंकि प्रमत्त गुणस्थानमें आज्ञादि 
अवलंबनों सहित मध्यम धर्मध्यानकी भी गोणता होती है, किन्तु 
मुरख्यता नहीं, अतएवं इस प्रमत्त गुणस्थानमें निरालंबन उत्कृष्ठ 
धरे ध्यानकी प्राप्तिका असंभव ही है । जो मनुष्य पूर्वोक्त सि> 
द्भान्तिक वचन पर ध्यान न दे कर प्रमत्तावस्थामें भी क्रिया कांडका 
परित्याग करके निरारुंवन धर्म ध्यानकी डींग मारते हैं, उन्होंके 
प्रति शाखकार फरभाते हैं- 


प्रमाद्यावश्यकत्यागा न्रिश्वर्ल यानमा श्रयेत्‌ । 

३ आर 3३ ० जे + हा ३ विद 

या सा नेवागम जन वात्त मेष्यालमाहितः ॥ ३० ॥ 
कोका्थ-जों प्रमादा आंवश्यकके त्यागसे निश्वल निरा- 


लंबन भ्यानको आश्रय करता है, वह मिथ्यात्वसे विमृद होकर 
जनागमका नहीं जानता । 


व्याख्या-जो प्रमादी मुनि, प्रपत्त अवस्थाप रहकर भी 
सामायिकादि षढ़ावश्यक साधक अनुष्ठानकों त्यागकर निश्वल 
निरालंवन ध्यान करता है, वह सुनि मिथ्यात्व भावसे विमूद 
होकर जिनेश्वर देवके कथन किये हुए सिद्धान्तके रहस्यको नहीं 
जानता, अर्थात्‌ वह साधु जनागमके ममंसे बिलकुल ही अनभिन्ञ 
है, अभी तक उसका हृठय मिथ्यात्वसे वासित हे | क्‍योंकि जैन 
सिद्धान्तको जाननेवाले ज्ञानी पुरुषोंने व्यवहार पूवेक ही निश्र- 
यका साध्य फरमाया हे । परन्तु पूव्वोक्त प्रमादी म्लानि तो व्यव- 
हारको त्यागकर निश्चयकों भी नहीं प्राप्त कर सकता, अतः वह 
दोनोंसे ही जाता हैं। सिद्धान्तमें फरमाया है कि-जह जिणमर्य॑ 
पवज्जइ तामा ववहार निचछएमुअह । ववहार न उच्छए तित्युच्छे 
ओ जओ भणिओ ॥ * ॥ अथ -जो मनुष्य जैन मतकों अंग्री- 


( १०४ ) गुणस्थानक्रमारोह, 

कार करे उसको चाहिये कि वह व्यवहारकों न छोड़े, क्‍योंकि 
व्यवहारका लोप होनेसे तीथेका भी छोप हो जाता है । 
इसी तरह जो मनुष्य अधिकार प्राप्त किये बिना ही उस 
अधिकार साध्य वस्तुको सिद्ध करनेका प्रयत्न करता है, वह 
मनुष्य अन्तर्म खेदको प्राप्त होकर अपने किये प्रयत्नको निष्फल 
करता हैं। फिर इसी बातफो सिद्ध करनेके लिए यहोंपर एक 
छोटासा दृष्ठान्त लिखते हैं । 


कोई एक आदमी कि जिसने गरीब हालत होनेके कारण 
जन्मसे लेकर आज तक क्षीर वगेरह श्रेष्ठ भोजनका आस्वाद भ्राप्त 
ही नहीं किया, अपने घरपर सदेव कदन्न मात्रसे पेट भरता था। 
देवयोग एक दिन किसी एक समद्धिशाली पनुष्यने उसे अपन 
घर जीमनेके लिए न्योता दे दिया । उस समृद्धिशाली मनुष्यन 
पूवोक्त गरीब आदमीको अपने घरपर बुछाकर बड़े भ्रेमसे अपूर्व 
मेवा मिष्ठान्न मिश्रित भोजन जिमाया । अब बह अबोध गरीब 
आदमी उस समद्धिशालीके घरसंबन्धि भोजनका आस्वाद 
फछेकर अपन घरके कदन्नसे छूणा करता है। अब उसे अपने 
घरका कदन्न भोजन नहीं रुवता । अब वह प्रतिदिन भूखा रह- 
कर उस एक दफाके प्राप्त किये हुए पराये घरके भोजनकी 
इच्छा करता हे, परन्तु अब बह मेवा मिष्ठान्न मिश्रित भोजन 
कहाँसे प्राप्त हो ? इस तरह वह गरीब रंक अपने घरके कदन्न 
भोजरकों त्यागकर और पराये घरके पमिष्ठ भ्रोजनको प्राप्त न 
करके बिचारा दोनों तफंसे भ्रष्ठ होकर खेदको प्राप्त होता 
है। वस ठीक उसी तरह पूर्वोक्त प्रमादी साधु प्रमच ग्रुणस्थान 
साध्य जो स्थूलमात्र पृण्यकी पुष्टिका कारणभूत पढ़ावश्यकादि 
कियाकलाप-कष्टानुष्ठान है, उसे न करता हुआ कदाचित्‌ 


छठा गुणस्थान, ( १०५ ) 
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दैवयोगसे अप्रमत्त गुणस्थान द्वारा प्राप्त होनेवालें निरालंबन 
तथा निर्विकल्प मनोजनित समाधिरूप ध्यानांश अमृत आहारका 
क्षणमात्र आस्वाद प्राप्त करके प्रमत्त गृणस्थानके योग्य जो 
घड़ावश्यक क्रिया कछाप है, उस कदन्न भोजनके समान 
मानता हुआ रुचिसे ग्रहण नहीं करता । उससे घृणा करता है 
और भेबा मिष्ठान्न मिश्रित श्रेष्ट भोजनके समान पूर्वोक्त निराल- 
बन ध्यानको प्रथम संहनन आदिके अभावसे सदा काल प्राप्त 
नहीं कर सकता | इस लिए सामायिकादि पड़ावश्यककों छोड़- 
कर तथा निरालंबन ध्यानको न प्राप्त करके कंदाग्रह-ग्रसित 
पूर्वोक्त विमृद दोनों ही वस्तुआंसे खाली रहकर अपनी आत्माको 
कदथनाका भागी वनाता है । 


परम संवेगरूप परेतके शिखरों पर आरूढ होकर बड़े बढ़े 
आचार्योने भी निरालंबन ध्यानकी प्राप्तिका मनोरथ ही किया 
है किन्तु प्राप्त नहीं किया, क्योंकि निरालंबन “यान सातवें 
अप्रमत्त गुणस्था नसे ही प्राप्त हो सकता है अन्यथा नहीं । पू्वो- 
चायोंके आऔमिलाष-चेतोदृत्तिनिरोधनेन केरणग्राम विधायोद्धसं, 
तत्संहत्य गतागत च मरुतो थेये समाश्रित्य च। पर्यकेन मया भि- 
वाय विधिवच्छुन्येक भूभूदरीमध्यस्थेन कदाचिदर्पितदशा स्थात- 
व्यमन्तमुंखम्‌ ॥ १ ॥ अथे-चित्तह॒त्तिके निरोधसे इन्द्रियोंके समू- 
हको निग्रह करके, आना जाना तथा प्राणवायुकों बन्द करके, 
पर्यक आसनसे पेयेका आश्रय छेकर किसी एक पवतकी शुफाके 
अन्दर एकान्त स्थानमें निश्चल दृष्टि लगाकर विधि पूरक मोक्षके 
किए अन्तमुहूत्ते काल तक मुझे कभी ठहरना चाहिये। अयात्‌ 
पूर्वोक्त विधि पूवेक निरारंबन ध्यानकी दशा मुझे कब प्राप्त 


होंगी ?। चिंतसे निथ्कतां गते प्रशमिते रागाद्वविद्या मढे, विद्रा- 
पड 


(१०६ ) गुणस्थानक्रमारोह. 


णेउ5क्षकुठुम्बके विघटिते ध्वान्ते भ्रपारम्भके | आनन्दे प्रविजु- 
म्भिते जिनपते ज्ञाने समुन्मीलिते, मां द्रक्ष्यन्ति कदा वनस्थममभितः 
शस्ताशयाः खापदा; ॥ २॥ अथे-चित्तकी निश्चछता प्राप्त होने 
पर, इन्द्रिय समूहके निग्रह होने पर, श्रान्ति जनक सांसारिक 
आरंभ सभारंभके नह होने पर, आत्मसुखानन्दके प्राप्त होने 
पर तथा जिनेश्वर देव संबन्धि ज्ञानके स्फुरायमान होने पर बनें 
ठहरे हुएको सुझे प्रशस्त आशयवाले होकर वनवासि पश्ु कब दे- 
खेंगे । अर्थात्‌ पूर्वोक्त विशेषणोंसे युक्त जंगलमें रहे हुए ध्याना- 
बस्थामें मुझे जंगली पशु प्रशस्ताशयवाले होकर कब देखेंगे । 


श्री सरप्रभाचाय महाराजकरे अभिलाष-चिदावदातेभ्भवदाग- 
मानां, वास्भेषजेरागरुज निवत्ये ) मया कदा प्रोढ समाधि लक्ष्मी 
निवत्येते निश्ेत्ति निर्विपक्षा ॥ १॥ रागादि हृव्यानिमुहुलिंहाने, 
ध्यानानले साक्षिणी केवलश्री: | कलजत्रतामेष्यति में कदेषा, 
बपुव्यपायेप्यनुयायिनी या | २॥ अथे-हे प्रथु ! आपके आगमोक्त 
नि्ेेऊ ज्ञानरूप ओषधरके द्वारा राग (मोह ) को दूर करके 
निद्देत्ति निव्यपेक्ष प्रोद समाधि छक्ष्मीकों मे कब पाप्त करूँगा ?। 
साक्षीभूत ध्यानरूप अभ्रिमें रागादि हब्य वस्तुका वारंवार हवन 
होने पर, शरीरका नाश होने पर भी साथ रहने वाली केबल 
ब्वानरूप कक्ष्मी स्लीपनेको मुझे कब प्राप्त होगी ? | तथा कलिकार 
सवेज्ञ श्री हेमचंद्राचाय महाराज भी पूर्वोक्त दशाकी अभिवापा 
ही करते हैं-वने पद्मासनासीन, क्रोडस्थितश॒गार्भकम्‌ । कदा 
प्रास्यन्ति वक्के मां जरन्‍्तो शगयूथपाः ॥ १॥ श्रों मित्रे ठणे 
स्नेणे, स्वर्णइमानि मणों मृदि । मोक्षे भवे भविष्यामि निर्विशेष 
मतिः कदा १ ॥ २॥ अयथें-पतद्मासन हूगाकर जंगहूमें बैठे हुए 
तथा जिसकी गोदमें शगका बच्चा बेठा है, ऐसी दक्षा्मे मुझे बूढ़े 


छठा ग्रुणस्थान. (१०७ ) 
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मग आकर कब सुेँगेंगे, अथोत्‌ ऐसी प्रौह् समाधि दक्षाको मैं 
कब प्राप्त करूँगा ! कि जिस दकामें वनचर पशु भी प्रशान्त होकर 
मेरे ऊुँंह या शरीरको सेँगे । शत्रु, मित्र, तृण, ख्ीसमूह, सुब्णे 

पाषाण, मणि रत्न, मिट्टी, मोक्ष ओर संसार, इन सबके अन्दर में 
सपान दृष्टिवाला कब होऊँगा! अथात्‌ ऐसी अध्यात्म दशाको में किस 
दिन प्राप्त करूँगा कि जिस दशापें संसार ओर मोक्ष, इन दोनोंमें 
मुझे स्पृह न रहे ओर इन्हें समान दृष्टिसे देखें याने इनमें समभाव 
धारण करूँ ? इस प्रकार अनेक महान विद्वान तन्ववेत्ता पुरुषोंने 
परमात्म तत्वके मनोरथ किये है ओर मनोरथ अप्राप्त वस्तुका 
ही किया जाता हे, किन्तु प्राप्त किये हुए पदार्थंका कभी मनोरथ 
नहीं किया जाता | जो मनुष्य सदा कार पिष्ठान्नगा भोजन 
करता है, वह कभी मिष्ठान्नकी वांछा नहीं करता या जो मनुष्य 
साम्राज्य लक्ष्मीको भोगता हो वह कभी यह प्रार्थना नहीं करता 
कि मुझे सम्राद पद प्राप्त हो या कब प्राप्त होगा । अतः परम 
संवेगको प्राप्त करके प्रमत्त गुणस्थानम रहनेवाल विवेकी पुरुर्षोको 
प्रमत्त गुणस्थानके बशस शुद्ध परमान्म-तत्वसंवित्तिक मनोरय 
करन चाहिये, किन्तु पदावश्यकादि क्रिया व्यवहारको न्यागना 
न चाहिये । जो कि शाखत्रभ फरमाया हं-योगिन; समतामेतां, 
प्राप्प करपछतामिव । सदाचारमर्यामस्यां, हृक्ति मातन्वतां बहि; 
॥१॥ येतु योगग्रह्ग्रस्ता), सदाचारपरांमुख्ा: | एवं तेषां न 
योगोपि, न छोकोषि जडात्मनाय ॥ २ ॥ अथ्थ-योगी पुरुषको 
चाहिये कि कल्पछताके समान समताको प्राप्त करके उस सदा- 
चारवाली समतामें बाह्य प्रदत्ति भी रकखे। जो मनुष्य केवल 
योग-ध्यानके ही कदाग्रहसे ग्रस्त होकर क्रियानुष्ठानका परित्याग 
कर बैठते हैं, वे न तो योगकों ही प्राप्त कर सकते ओर ना ही वे 


(१०८ ) गुणस्थानक्रमारोह, 
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छोक व्यवहारजन्य पुण्यको प्राप्त कर सकते । अथोत््‌ वे छोग 
व्यवहार ओर निश्चय दोनोंस भ्रष्ट होते हैं । 
(9५ है | ब 
अब शाखत्रकार जो कुछ करणीय है सो फरमाते हँ- 


तस्मादावश्यकेः कर्यात्‌ , प्रापदोष-निकृन्तनस्‌ । 
यावन्नाप्रोति सद्ध्यान-मप्रमत्त गुणा श्रितम्‌ ॥३१॥ 


छोकाथ-जब तक अग्रमत्त गुणाअित सदूधम ध्यान प्राप्त 
न होवे तब तक प्राप्त किये हुए दोषोंको आवश्यकादिसे नष्ट करे | 


व्याख्या-पूर्वोक्त हेतुसे प्रमत्त गुणस्थानमें रहने वाले म्ुुनि- 
राजकी अगप्रमत्त गुणस्थानमें प्राप्त होने वाला सदूधमे ध्यान जब 
तक प्राप्त न हो तब तक दिन संबन्धि अतिचारजन्य पाप कर्मोको 
उसे आवश्यकादि क्रियानुष्टानस ही नष्ठ करना चाहिये | प्रमत्त 
गुणस्थानमें रहा हुआ प्राणी प्रत्याख्यानीय चार कपाणोंका 
बन्ध नहीं करता, इस लिए त्रेसठ कम प्रकृतियोंका बन्ध 
करता है ओर तियच गति, तियच आयु, नीच गोत्र, उद्योत 
नामकमे, तथा प्रत्याख्यानीय चार कषाय, इन आठ के 
प्रकृतियोंके उदयका अभाव होनस तथा आहारक शरीर और 
आहारक अंगोपांगका उदय होनेसे ८१ एक्यासी कमे प्रकृतियोंको 
वेदता है तथा एकसो अटुतीस कम प्रकृतियोंको सत्ताम रखता है। 

॥ छठा गुणस्थान समाप्त ॥ 


वतॉ.-.33-+- रवाना, 


अब अप्रमत्त नामक सातवों ग्रुणस्थान लिखते है- 
0 ५ ७ छ ऐ। आशिक 
चतु॒थानां कषायाणां, जाते मन्दोदये सति । 
भवेत्रमाद-ही नल्वादप्रमत्तो महाव्रती ॥ ३२॥ 
छोकाथ-चोथ कपायोंका मन्दोदय होने पर प्रमादकी 


साबबोँ गुणस्पान« (१०९ ) 
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हीनतासे महाव्रतोंको धारण करनेवाहा मुनि अप्रमत्त होता है। 


व्याख्या-महात्रतोंको धारण करने वाला घुनिराज अपिमच् 
नामक सातवें शुणस्थानमें रहा हुआ संज्वकन नामक चौये कषायों 
तथा नव मोकपायोंका उदय मन्द होने पर याने अतीज्र विपा- 
कोदय होने पर ओर पॉच त्रकारके प्रभादका अभाव होनेसे 
अप्रभतत्त दशाको प्राप्त होता है। ज्यों ज्यों पूर्वोक्त कषायोंकी 
मन्दता होती जाती है त्यों त्यों सातवे ग्रुणस्थानमें रहने वाह्े 
योगीकी अधिकाधिक अप्रमत्त दशा होती है। इसके लिये शा््रमे 
भी फरमाया है-यथा यथा न रोचन्ते विषयाः सुकृभा अपि | 
तथा तथा समायाति संवित्तों तत्वम्नत्तमम ॥ १ ॥ अथ-सुलभवासे 
भाप्त हुआ पाँचों इन्द्रियों संबन्धि विषय सुख ज्यों ज्यों मनुष्यको 
रूचिकर नहीं होता त्यों त्यों उसे सदृज्ञानमें उत्तम तक्त्वकी प्राप्ति 
होती जाती हे ओर ज्यों ज्यों उत्तम तत्वकी श्राप्ति होती जाती है 
त्यों त्यों सुछझृभ विषय सुख भी उसे रुचिकर नहीं होता । 

अप्रमत्त गुणस्थानपें रहा हुआ मोहनीय कर्मेको उपशम 
और क्षय करनेमें निपुण होकर योगी पुरुष जिस तरहसे सद्‌ 
ध्यानका भारभ करता हैं वह बताते हैं- 


नष्टाशेषप्रमादात्मा, अतशीलगुणान्वितः । 
ज्ञान-ध्यान-पनी मोनी, शमन-क्षपणोन्मुखः ॥३३॥ 
सप्तकोत्तरमो हस्य, प्रशमाय क्षयाय वा । 

सद्धयान साधना रम्मं कुरुते मुनिपुड्रवः ॥ ३४ ॥ 


जछोकार्थ-जिसका संपूर्ण प्रमाद नष्ट हो गया है, बव ओर 
श॒ुद्धाचारसे संयुत तथा ज्ञान ध्यान धनवाछा ओर मोन त्रतको 


(११० ) गुणस्थानक्रमारोह, 
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धारण करने वाला महा मुनीववर उपशम तथा क्षपण करनेके 
सन्मुख होकर मोहनीय कर्मकी पूर्बोक्त सात प्रक्रृतियोंको उप- 
शान्‍्त करनेके किए अथवा क्षय करनेके किए सद्ध्यानका प्रा- 
रंभ करता है । 


व्याख्या-पाँच प्रकारके प्रमादसे पक्त-सवेथा अप्रधत्त दशामें 
रहमे वाला, महात्रतों तथा अष्टादश सहख्र शीलांगके लक्षणोंसे 
युक्त, सबवेज्ञ देव प्रणीत छः द्रव्योंका गुण प्योयात्मक यथातथ्य 
ज्ञान, चारों ओरसे मनो व्यापारका निरोध करके मनकी एका- 
ग्रता-आत्म स्वरूपपें तलीनता ओर मौन वतको धारण करने 
बाला मुनीखर कप प्रकृतियोंको उपशम तथा क्षय करनेमें उद्यत 
होकर सात कमे प्रक्रतियोंके अतिरिक्त मोहनीय करमेकी इकीस 
प्रकृतियोंकों उपशान्त करनेके लिए या क्षय करनेके लिए ही 
मिरालंब सदध्यानमें प्रवेश करता है। निरालंबन सदध्यानके प्रवे- 
जमे योगीखर तीन प्रकारके होते हैं, एक तो प्रारंभक, दूसरे 
तन्निष्ठ ओर तीसरे निष्पन्नयाग | जो मनुष्य नसर्गिक या सां- 
सर्मिक विरति (व्रत नियम वाली आत्मपरिणति) को शाप्त 
करके बंदरके समान चपल मनको निरुद्ध करनेके लिए किसी 
पवतकी गुफा वगेरह एकान्त स्थानमें बेठकर तथा निरन्तर नासि- 
काके अग्रभाग पर दृष्टि लगाकर निष्प्रकंप तया वीर आसनसे 
विधि पूवेक समाधिका प्रारंभ करता हैं, उसे प्रारंभक योगी कहते 
हैं। जो मनुष्य भ्राण वायु, आसन, इन्द्रिय, मन, क्षुधा, पिपासा, 
तथा निद्रा, इन सबोको अपने वश्ञमं करके सकें ध्राणी मात्र पर 
प्रमोद भावना, कारूण्य भावना तथा मेंत्री भावनाको धारण 
करके अन्त्जेस्पपने ध्यानाधिष्टित चेष्टासे तत्व स्व॒रूपका चिन्त- 
वन करते हैं उन्हें तह्रिष्ठयोगी कहते हैं | जिन योगियोंके हृद- 


सातवां गुणस्थान, (१११ ) 
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यमें बाह्य तथा आन्तरंगिक जरप कल्‍लोल उपशमता को प्राइ हो 
गया है याने जिनके हृदयमें किसी भी प्रकारके संकल्प दिकल्प 
पैदा ही नहीं होते ओर स्वच्छ विद्यारूप विकसित कमझ्िनीसे 
सुशोभित मन रूप सरोवरके अन्दर निर्लेप तया आत्मारूपी हंस 
सदा काल स्वात्मानुभवरूप अमृतका पान करता है, उन्हें निष्पन्न 
योगी कहते हैं । 

इस गुणस्थानरम योगी पुरुष पूर्ण तया ध्यानाधिकारी होता है 
अतएव अब शासत्रकार उसी बातको प्रतिपादन करते हैं- 


धर्मध्यानं भवत्यत्र, मुख्यवृत्ता जिनोदितम । 
रूपातीत तया शुद्धमपि स्यादंशमात्रतः ॥३५॥ 


कछोकार्थ-इस अप्रमत्त गुणस्थाप्षमें मुख्य हक्तिसे सर्वश्नोपज्ञ 
धरम ध्यान होता है तथा रूपातीत तया अंश मात्र शुक्र ध्यानकी 
भी संभावना होती है । 

व्याख्या-सप्तम मुणस्थानमे मेत्री, प्रमोद, कारुण्य तथा 
माध्यस्थादि भावनाओं सहित मुख्य हत्तिसे जिनेश्र देव प्रणीत 
अनेक प्रकारका धमे ध्यान होता हे, वह धमे ध्यान आज्ञाविचयादि 
या पिण्डस्थादि भेदोंसे चार प्रकारका होता है, आज्ञावि- 
चयादि धर्म ध्यानके चार पायोंका स्वरूप प्रथम छिख चुके हैं, 
अतः अब संक्षेपसे पिण्डस्थादि धमे ध्यानके चार भेद बताते हैं। 
पिण्डस्थ-शरीररूप पिण्डमें रही हुई अलख, अगोचर, अनन्त 
ज्ञानवय अरूपी आत्पा शरीरसे भिन्न है, अनादि कालसे आत्पाके 
साथ कमेका संयोग होनेसे आत्मा शरीरको धारण करती है। 
झ्रीर मठमें रही हुई आत्मा जगतके पौहलिक पदार्थोंको जिनके 
साथ इसका वास्तविक कुछ भी संबन्ध नहीं अपने मान बेठी हे, 


( ११२ ) गुणस्थानक्रमारोह. 
पौंड्सिक पदार्थोके रूप, रस, गन्ध, स्पशेमें सदा काल परिवतेन 
हीँकों रहता है, अतएव उनका संयोग वियोग होनेके कारण आत्मा 
सुख दुख मानती है । अनादि काल संचित कमकी प्रबढतासे 
आत्मा अपने स्वभावको भूल कर विभाव दशार्मे छीन हो गई 
है, इसी कारण कर्मोकी टद्धि करती हुईं संसार चत्रमें परिभ्रमण 
करती है। आत्मा जो अनेक प्रकारके रूपोंको धारण करती देख 
पड़ती है, यह सब आत्म प्योयोपें परिवतेन कराने वाला कर्म ही है| 
क्योंकि कमेके संसगे विना जीवके स्थूछ पयोयोमें कभी फेरफार 
हो ही नहीं सकता। आत्माका स्वभाव विभावदशा भजनेका 
नहीं । आत्मा सिद्ध परमात्माके समान सत्तामान है। आत्माका 
स्वभाव भवश्रमण करनेका नहीं, यदि ऐसा न होता तो सिद्धा- 
त्थाकों भी पुनः संसारमें अवतार धारण करनेका सम्रय प्राप्त होता, 
परन्तु मुक्त दशामें कमोभाव होनेसे सिद्धात्माका पुनः संसारमें 
अवतार धारण करनेका कोई कारण नहीं। इसी कारण पुक्ताव- 
स्थामें सिद्धात्मा अपने असली स्वरूपमें रमणता करती है। आत्माके 
साथ जब कमेका अत्यन्ताभाव हो जाता है, तब फिर आत्मा अपने 
छुद्ध स्वरूपको प्राप्त करके कभी विभाव दशामें जाती ही नहीं। 
अनादि कालसे समस्त संसारी जीवोंको ज्ञानावरणीयादि अष्ठ कमे 
ही निज स्वरूपसे विश्वुख करके परस्वरूपमें लगा रहे हैं। जब आ- 
स्फाकी संसार पर्यटन की स्थिति परिपक हो जाती है तब जीवको 
सम्यक्ष्वादि सामग्री भराप्त होती है। इस सामग्रीके द्वारा उत्तरोत्तर 
आत्मीय गु गंको प्राप्त करता हुआ समग्र कर्मोका नाश करके जीव 
अपमी अनन्त ड्वानमयी शक्तिको प्रगट करता है और उससे भूत, 
भदिष्यत्‌ तथा वतमान, इन तीनों कालमें होने वाछे पदार्थोको 
अनन्त गुण पयोयों सहित एक समयमें ही जानता और देखता 


सातवां गुणस्थान, ( ११३) 


है ।फिर उससे कोई भी पदाथे अगोचर नहीं रहता, पृदगछ निर्नीव- 
जड़ रूप तथा रूपी है ओर आत्मा चतन्य रूप तथा अख्पी है । 
जीवात्मा निश्चय नयकी अपेक्षासे आदि, मध्य, अवसान रहित 
है तथा स्व परका प्रकाशक है, उपाधिसे रहित ज्ञान स्वरूप और 
निश्चय प्राणोंसे जीने वाला है तथापि वह अशुद्ध निथ्य नयसे 
अनादि कार संचित कमेके वश होकर द्र॒व्य प्राण तथा भाव 
प्राणोंसे जीने वाला होनेसे जीव कहा जाता है। शुद्ध द्रव्याधिक 
नयसे परिपूर्ण निरमेछ-स्वच्छ दो उपयोग हैं तन्‍्मय जीव हैं तथापि 
अश्ुद्ध नयसे जीवको क्षायापश्मिक ज्ञान ओर दर्शन होता है। 
व्यवहार नयसे मृत्ते कमांधीन होनेके कारण जीव व्णे, गन्ध, 
रस, स्पशे, तथा रूपस मूर्तिमान देख पदता है तथापि निश्चय 
नयसे अमृत्त, इन्द्रियोंसे अगाचर और शुद्ध म्वभावको धारण 
करने वाला है। निश्चय नयसे आत्पा क्रिया गहित, सब प्रकारकी 
उपाधियोंसे रहेत तथा ज्ञान स्वरूप है, त०पि मन, वचन, का- 
यिक व्यापारक कर ने वाली ओर कमके ही व७स शुभाशुभ कर्मोंका 
कतो है ! आत्पा निश्चय नयस स्वभाव तया छोकाकाश् प्रमाण 
असंख्य आत्म प्रदेशोंको धारण करने वाली ₹, क्योंकि जब केवल 
ज्ञान दशा आयु कभके दक्षिक कम रहते ह ओर वेदनीय कमेके 
अधिक होते हैं तब वह केवल ज्ञानी महा-मा वेदनीय कमेके 
अधिक दलियोंकों ख़तम करनेके लिए अथान्‌ वेदनीय कर्मको 
आयु करके समान करनके लिए अपन असंरूय आत्म प्रदेशोंको 
अपनी आत्मीय शक्तिसे तमाम छोकाकाशपे फंलछा दता हैं और 
केवक आठ समयके अन्दर चतुदेंश राजलोकके तमाम- परमाणु- 
ओऑका संस्पशे करके फिर आत्म प्रदेशोका श्रीरस्थ कर छेता 
है | इस बातका विशेष खुछासा हमें आगे क्षपक श्रेणीमें लिखना 


हि 


( ११४ : गुणस्थानक्रमारोह, 


है अतः यहां पर विज्प नहीं लिसा | एवं असंग्व्य प्रदेशीय 
होने पर »। आत्मा शरीर नाम कर्मादयस शरीर प्रमाण न्यूना- 
घ्कताका थारण करदी है; शुद्ध दव्याथिक नयकी अपेक्षा 
आत्मा गाग द्रेप विकल्पांसे रहित हे तथापि अश्नुद्ध्‌ नयसे शुभा- 
शुभ कर्मोको भोगती है। खुद्ध निश्रय नयकी अपेक्षा आत्मा 
अनन्त ज्ञान टशनादि गुणोका थारण करने वाली होनेके कारण 
सिद्ध स्व॒रूप ही है,परन्‍्तु व्यवहार नयसे कर्मापाधिकी सत्ताके कारण 
निजात्म स्व॒रूपको न प्राप्त करनेसे जीदान्मा कहाती हैं। आत्माका 
मूल स्वभाव उन्‍व गति यम्नेका है, तथापि बह कर्मोके वशीभृत 
होकर उइची, नीची कथा सिरकी गति करती है। वस इसी प्रकार 
पिण्टस्थ -६६-% संप्रदश दाश आर्ण नस्वका चिन्तवन करना 
चाहिये | रस परंक पदाथ म्व टथ्य, क्षेत्र, काल, भावकी 
अपेक्षा अग्नि रूप #। जान्माक अ>,र२ आन, दशेन, चारित्र 
बगेरह गुण मदा काल उनमान तया स्थित हैं, इस लिए स्याद 
अस्ति कहा जाता है! हुआ, काल, क्षत्र, भावादि अपक्षित आत्मा 
दूसरे पदाथांकोीं «पत्ता नास्ति रूप # । जैसे आत्मा अचेतनत्व 
हानके कारण र ,, ४0७ कहां जाता हे। संस्कृत भाषामें 
स्यात्‌ शब्द अव्यय ” और अनकान्त वाचक है, इस छिए इसका 
कथंचित्‌ अछ लिया ज्ञाता ह। सेसारक समम्त पदाथे अपने 
अपने द्रव्यवी जपेक्षाम अम्ति रूप आर पर द्रव्यकी अपेक्षासे 
नास्ति रूप हैं। जिस दरह आन्शम चनम्यका अस्तित्व हैं और 
जड़ताका नाम्विस्त्र है! बस इसी लिए आत्माके अन्दर 
अस्ति नाम्ति एक ही समय कहा जा सकता हैं। पदायेका मूक 
स्वरूप एकान्त तया नहीं कथन किया जाता, क्योंकि एक पदा- 
थम अस्ति-नास्ति दोनों ही धर्म रहे हुए है, यदि केवछ 


सातवाँ गणस्थान- )११५ ) 


अस्तित्वका ही अतिपाहन किया जाथ तो नास्तित्वका और 
नास्तिख्वका ही प्रतिपादल किय। जाते सी जा>तत्वक्का अभाव 
रूप दोप उपस्थित होता ४ | सदई बहता मऊ परदा्थंकों अ- 
नन्‍्त पमयुक्त एक दी समय दस छह, परन्तु तदगत सर्व 
बमोका स्वरूप वे बचा ,॥रशा कबन नह; कर सकते, क्‍योंकि 
पदायेकी व्याख्या ऋषनुसार को जाई। 6 | जानी महात्मा एक 
समय अनके पदाथाका अपनी जान भक्तिस जान लत ह और 
देख छेत ह, किन्तु जब वे उन अस्त अम्रत्मक वद्ाथाकी व्या- 
रझुया करते है तब क्रमस हक घक परढाचकों ह। व्याख्या कर 
सकते ह। इस प्रकार पिटस्य भयानय +बादाद ( अनकान्त) मतसे 
आत्माका स्वरूप समझना उाहिय । 

अब दूसरे पदस्थ “या[नका स्य॒ुरूप लिखते है। पदस्थ ध्यानर्मे 
पदका ध्यान क्रिया जाता है। वह परत मतान्वरोकी अपेक्षासे 
अनेक प्रकारका हाता है, अधथान मिन्ष मिन्न मन्‍तव्य हानेसे भिन्न 
भिन्न इष्ट दवोंक नामक! स्मरण-व्यान किये! जाता है । 

जिस प्रकार अ नम्ता वाखुदबाप, . नसःविवाय, 3 
ममसतः सवज्ञाय, ३४ नभो चीराय, :ल्वादि जनक प्रकारका हो 
सकता है| जन दशनम सव।न्तम अना दि सद्धू पत्र परमप्री मंत्रकों इष्ठ 
पाना है | इस टए पदका -योन-रुूमर्स अनके पकारसे किया 
जाता है, जसे नमा:दहृत्सिद्धाचायोपा-पाय सवसाधुभ्यः, 
नमो5रिहन्तसिद्धसाहु ,नमः आसिआउ स!, ३* नमो नस 
एवं अनेक तरहस परमेष्ठी पदका स्मरण कथा माता है । एक 
ऊकार शब्दम ही पंच परमेष्टीका समाव॥ हां जाता हैं, इसी 
कारण कितने एक छोग >रकार पदका ध्यान किया करते 
हैं। #कार पढय पंच परभप्ष्ठी पढ़य! गपावेश देश प्रकार 


( गुणस्थानक्रमारोह, 


हा हे हज >> जज 


होता है-अरिहन्त पदका अकार तथा अशरीरी (सिद्ध ) पदका 
अकार मिलने पर “सवर्णे दीघेः सह,” व्याकरणके इस 
सूत्स आकार हो जाता है। आचाये पदका आदिका आकार 
पिलानेसे “ पूवेदीवस्वरं हृष्ठा परछोपों विधीयने, ” व्याकर- 
णके इस पारिभाषिक सूत्रसे आकारका लछोप किया जाने पर 
आकार ही शेष रह जाता हैं | उपाध्याय पदका उकार मिला- 
नेसे /“हअ ओ'' इस मृत्रसे आकार तथा डकार पिकछन पर 
सन्धिसि आकार हो जाता है । बगुनि पदका स्वर हीन 
मरकार ग्रहण करने पः / मो-नुस्वारः / इस सूत्रसे मकारका अनु 
सवार होनेसे 3£ कार पद सिद्ध होता है । पूर्वोक्त रीतिस ३ कार 
पद्म पंच परमेही प7का समावेश होता है अतः <* कार पदका 
ध्यान करनस पॉँचो ही पदका ध्यान हों सकता है । इसी तरह 
दूसरे पदों भी इए ठवोका समावंश समझ छना, जंसे चतुर्वि- 
शति जिनस्तव याने चाबीस तीथकरोंकी स्तुति, जिसे छोगस 
कहते हैं | इस प्रकार इ6 दव बाचकात्मक पदोंका ध्यान, जाप 
तथा स्मरण करनेस आत्मा निमछता बिशुद्धि प्राप्त होती हैं। 


अब तासर रूपस्थ ध्यानका स्रूप खत ह । 


साकार परमान्याका चिन्तवन करना, उस रूपस्थ ध्यान 
कहते हैं । द्रव्य, गुण, पयायो सहित अहेत्परमात्माक स्वरूपको 
जो मनुष्य जान सकता ह वही उस प्रमात्म पदका ध्यान कर सकता 
हैं । यों तो अनन्त गुणी परमात्माके अनन्त ही नाम हो सकते 
हैं तथापि विशेष प्रसिद्धिगतत उसके वाचक तीन शब्द हें- 
अह्देत्‌ , अरिहन्त भार अरूहनत। चातीस अतिश्योंसे युक्त 
तथा नरेन्द्र देवेद्रोंस पूजित जो है| उसे अहँत कहते हैं, क्योंकि 
अहे, धातु पूजा अर्थमें आता है ओर उससे ही अहेत शब्द 


सातवां गुणस्थान, (११७ ) 
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सिद्ध होता है । कम रूप अरि-शत्रुका नाश्न करने वाह अरि 
हन्त कहाता हैं। जन्म मृत्यु रोग शोक दुःखोंकों नष्ट करने वाला 
अरुहन्त कहा जाता है । अनन्त ज्ञान, दशेन, चारित्र, वीये, इस 
अनन्त चतुष्टयीको धारण करने वाले साकार परमास्माका विन्त- 
वन रूपस्थ ध्यानमें किया जाता है । 

अब चोथे रूपातीत ध्यानका स्वरूप लिखते हैं । 

रूपातीत-रूपसे-आकारस अतीत-रहित जो सिद्ध परमात्मा 
हैं उनका चिन्तवन करना, उसे रूपातीत ध्यान कहते हैं। ज्ञाना- 
वरणीय आदि आठ कर्मोंसे सवेधा रहित होकर जिस आत्माने 
प्रोक्त पदको प्राप्त किया है, उसे सिद्ध परमात्मा कहते हैं । क्मेके 
वियोगसे जब यह जीवान्मा परम पद मोक्षको प्राप्त होता है तब 
शरीरके तीन विभागोपेंसे एक विभाग शरीरकी पोछानको वजेके 
दो विभाग प्रमाण जगहम उसके असंख्य आत्प प्रदेश मोक्ष स्था- 
नम जा उपस्थित होते है| इसे ही सिद्ध अवगाहना कहते हैं । 
सिद्ध परमात्मा स्व उपाधिसे रहित होनेके कारण केवल प्ञान- 
पय आत्म स्वरूपप स्थित रहते हें | अरूपी होनेके कारण वहाँ 
पर वे जगह नहीं गोकते। एक एककी अबगाहनामें अनन्त सिद्धों की 
अवगाहना समाविष्ठ रहती हैं | सिद्ध परमात्माके स्वरूपका वर्णन 
सिवाय केवल ज्ञानी महात्माके अन्य कोई नहीं कर सकता। 
पूर्वोक्त अरुपी सिद्ध परमात्माके स्वरूपका चिन्तवन करना, इसे 
ही रूपातीत ध्यान कहते है। यह रूपातीत ध्यान शुक्त ध्यानका 
औअश है, इसीसे सातवें गुण स्थानमें शुक्र ध्यानकी अशता सभव 
होती है । सातव गुणस्थानमें पदावश्यक बिना ही आत्म शुद्धि 
होती है, सा ही शाख्रकार बताते हं- 


हत्येतस्मिन्‌ गुणस्थाने, नो मन्ल्य|वश्यकानि पद्‌। 





(११८ ) गुणस्थानक्रमारोह, 


अत - ली बज +-ी+जी सीजन जन 


संततध्यान स्ोगाच्छुद्धिः स्वाभाविकी यतः ॥२६॥ 

छोकाथे-इस सप्तम गुणस्थानमें पद्रावश्यक नहीं हें, 
क्योंकि निरन्तर ध्यानके सद्योगस स्वाभाविक ही शुद्धि होती है। 

व्याख्या-पूर्वोक्त स्वरूप वाले अप्रमत्त नामक सातवें ग्रण 
स्थानमें सामायिकादि छह आवश्यक नहीं है, याने सामायिकादि 
छह आवश्यक संबन्धि व्यवहार क्रियाकी इस ग्रुणस्थानर्म नि- 
हत्ति होती हैं, क्योंकि छह आवश्यककों आन्मगुणन्व कहा हैं। 
आगममें फरमाया हे-आया सामाइए, आयासामाइ अस्सअह्ठे ॥ 
अथोत्‌ आत्मा सामयिक है, आत्मा ही सामायिकका अथे है, 
अतः निरन्तर ध्यानका ही सद्भाव होनेके कारण स्वाभाविक ही 
आत्म शुद्धि होती हैे। उस योगीका अन्तःकरण संकल्प विक- 
स्पोंकी परंपरासे रहित होता है, उसके चारित्र गुणमें किसी 
प्रकारका अतिचार छगनेका संभव हैी। नहीं होता, इसीसे सातवें 
गुणस्थानमें रहा हुआ वह योगी भावतीथेकी अवगाहना करनेसे 
परम विशुद्धिकों प्राप्त होता है। शास्त्र फरमाया हं-दाहोपश मः 
तृष्णाछेदन मलप्रवाह्ण चेव । त्रिभिरथेनियुक्त तस्मात्तद्भावत- 
स्ताथंम्‌ ॥ १॥ क्राध तु ।नग्रहात दाहस्यापशमन भांति ताथेम | 
लोभे तु निग्रहीत दृष्णाया छेदनं जानी हि || २॥ अए्टवि् 
कमेरजः बहुकेरपिभव: संचिते यस्पात्‌ | तपः संयमेन क्षालयति 
तस्मात्तद्भावतर्स्तायम्‌ ।| रे | तथा शरीरक अन्दर प्राण वायुकके 
प्रचारको रोकने पर, इन्द्रियोंकी चेष्ठायं गुप्तताको प्राप्त होने पर, 
नेत्रोकी चचछता निरस्त होन पर, अन्तःकरणके बविकल्पोंका 
नाश्न होने पर, मोहरूप अन्धकारका भेदन होने पर, अतएवं 
आत्म स्वरूप चिन्तवनरूप तेजके प्राप्त होने पर ध्यानाव्ूंबी 
योगी प्रमानन्दरूप सिन्धुयें प्रवेश करता है। अप्रम्त्त गुण- 





आठवों गुणस्थान ( ११९ ) 


स्थानमें रहा हुआ योगी शोक, अरति, अस्थिर नाम, अशुभ 
नाम, अपयश नाम, तथा असाता वेदनीय, इन छः प्रकृतियोंका 
अभाव होनेसे तथा आहारक शरीर ओर आहारक अंगोपांगका 

बन्ध होनेस ५९५ उणसठ कर्म प्रकृतियोंको बॉधता हैं। यदि देव 
संवन्धि आयु वहों पर न बॉधे तो अहावन ही कमे प्रकृतियोंका 

बन्ध करता है। स्त्यानद्धिं त्रिक, आहारक द्वय,इन पाँच प्रकृतियों को 
व कर ७६ छयत्तर कम प्रकृतियोंको वेदता है ओर १३८ एकसौ 
अड्तीस कमंप्रकृतियोंको सत्ताम रखता है । पूर्वोक्त रीतिसे 
योगी पुरुष सातवें गुणस्थानकों समाप्त करके आठवें गुणस्थानमें 
प्रवेश करता हैं ॥ 


॥ सातवों गुणस्थान समाप्त ॥ 


जौ सकता 


अब अपूरबकरण, अनिदत्तिवादर, सूक्ष्मसंपराय, उपशान्तमोह 
तथा क्षीणमोह, इन पूर्वोक्त नाम वाल यथाक्रमसे आठवें, नवर्वे 
दशवें, ग्यारहवे तथा बारहवे गुणस्थानोंका शाखकार प्रथम सा- 
मान्य तया नामाथे फरमाते हे- 


अपू्वात्मगुणा प्रित्वादप्वेकरणं मतम्‌ । 

भावाना-मनिवृत्तितादनिग त्ति-गुणा स्पदम्‌ ॥३७॥ 

अस्तित्वात्सूक्ष्मलो भस्य, भवेत्सूक्मकषायकम्‌ । 

शमनाच्छान्तमोहं स्यात्‌, क्षपणात॒क्षी णमोहकम्‌॥३८॥ 
॥ युग्में ॥ 


छोकाथे-अपूर्वे आत्म गुण प्राप्तिसे अपूवेकरण नामा गुण 
स्थान माना है। भावोंकी अनिह॒त्ति होनेसे अनिह्चिकरण गुण 


( १२० ) गुणस्थानक्रपारोर. 


जा आल ८ न कतार लेडट <. 
हम कप 


स्थान कहा जाता है सूक्ष्म लोभका अस्तित्व होनेसे सूक्ष्म संप- 
राय नामा गुण स्थान कहाता है। मोहको उपशान्त करनेसे 
उपश्ान्त मोह गुण स्थान कहा जाता है ओर मोहको नष्ट कर 
देनेसे ध्षीण मोह नामा गुण स्थान कहाता है । 


व्या रूया-पूर्वोक्त सप्तम गुण स्थार्नाय महात्मा संज्वलनके 
क्रोध, मान, माया, कोभ तथा नव नोकषाये।की अति मन्दता 
होने पर अपू्वे परमानन्दमय आत्म परिणामरूप करणको जब 
प्रात्त करता है तब उसे अपू्वेकरण नामा अष्टम गुणस्था- 
नकी प्राप्ति होती है और इस गुण स्थानमें योगीको अपूबे 
आत्मीय गुणोंकी प्राप्ति होती है। तथा देखे हुण, सुने हुए 
ओर अनुभव किये हुए जो भोग है उनकी आकांक्षादि संकल्प 
विकल्पोंसे वह रहित होता है | निश्चकऊ तया परमात्मेक तत्वरूप 
एकाग्र ध्यान परिणतिरूप सद्भावोंकी अनिहात्ति होनेसे अनि 
हात्ति नामक नववाँ गुणस्थान कहाता है। इस गुण स्थानकों 
अनिदत्ति बादर भी कहते हे, उसका यह कारण है कि इस गुण 
स्थानपें रहने वाछा महात्मा अप्रत्याख्यानादि बारह बादर क- 
धायों तथा नव नोकषायोंको उपशम श्रेणी वाका उपश्ञान्त 
करनेके किये तथा क्षेपक श्रेणी वाछ्ा क्षय करनेके लिए तेयार 
होता है, बस इसीसे इस नववें गुणस्थानको अनिदृत्ति बादर 
कहदे हैं । 

सूक्ष्म परमान्मतत्वकी भावनासे, एक छोभका मात्र अंश बजे 
कर ग्यारह कषाय तथा नव नोकषाय, मोहनीय कमेकी इन 
बीस भकृतियोंके शान्‍्त या क्षय होनपर केवछ एक खंडी भूत- 
छोर्माशकी विद्यपानता होनेसे सुक्ष्य कपाय या सूक्ष्म संपराय 
नामा दक्षवों युण स्थान कहाता हे । उपश्यम श्रेणी वाछे योगीको 


आठवों ग्रुणस्थांन, (१२१ ) 


ही निजात्म सहज स्वभावके ज्ञान बलसे समस्त मोहके उपशान्त 
होनेसे उपशान्त मोह नामक ग्यारहवाँ गुणस्थान होता है। 
अथात्‌ उपशम श्रणा वाला प्राणी जिस स्थानपें समग्र मोहनीय 
कमेकी प्रकृतियोंको क्षय न करके सत्तामें ही दवा लेता है उस 
स्थानकों उपशान्त मोह ग्यारहवों गुणस्थान कहते हैं | 

तथा क्षपक्र श्रेणी वाले योगीको ही याने जो महात्मा क्षपक्र 
श्रेणी द्वारा दशर्वें गुणस्थानंस ग्यारहवें गुणस्थानमे न जा कर 
निष्कपाय शुद्धात्म-भावना बलसे संपूर्ण मोहनीय कमेको नष्ट 
करता हैं, उसे क्षीणमोह नामक बारहवों गुणस्थान प्राप्त होता 
है। अर्थात्‌ जिस स्थानमें जा कर योगी सकल मोहनाय कर्मको 
नह् कर डालता है उसे क्षीणमोह गुणस्थान कहते हैं | इस 
प्रकार पूर्वोक्त गुणस्थानोका नामाथ समझना | 

अपूर्वकरण नामा आठवें गरुणस्थानसे योगी उपशम या 
क्षपक गुण श्रेणीका पारंभ करता हैं, अतः अब श्रेणी संबन्धि 
स्वरूप लिखते हैं- 

तत्रापव गुणस्थानाथाशा दवावराहात । 
शमको हि शमश्रेणि, क्षपकः क्षपकावलीम ॥३९॥ 

छोकार्थ-अपूर्व गुणस्थानके आय्ंशसे ही शमक योगी शम 
श्रेणी ओर क्षपक योगी क्षपक श्रेणीकी आरोहण करता है । 

उघारूपा-इस अपूवकरण नामा आठव गुणस्थानस ही 
योगी पुरुष उपशम या क्षपकश्नेणी पर आरूढ होता है। सम्य- 
क्तवकी अपेक्षासे तो प्राणी चिरकाल स्थिति वाली अ्रणियाँ च- 
तुये गुणस्थानसे ही प्रारंभ कर देता है, किन्तु स्व॒ल्पकाल स्थिति 


बाली और ऊपरके उच्चान्म गुणस्थानोंक्रो शीघ्रतासे प्राप्त कराने 
५ 


( १२२ ) गुणस्थानक्रमारोह, 
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बाली उपश्म या क्षपकश्नेणीको अपूषेकरण नामा आठवें गुण- 
स्थानके आयंश ही से प्रारंभ करता है, याने आठवें गुणस्थानपें 
प्रवेश करते ही उपशमक उपशमश्रेणी ओर क्षपक क्षपकश्रेणीमें 
आरूद हो जाता हे | 

अब प्रथम उपशमश्रेणी आरोहण करन वालेकी योग्यता 
बताते हैं- 

| श् कप ५ * आह का हा 

पएवत्ः शाद्धमान्‌ युक्ता, द्याधचः सहननाख्राभः । 
संध्यायन्नायशक्कांशं, स्वां श्रेणी शमकः श्रयेत्‌ ॥४०॥ 

छोकाथे- पूवेंगत ज्ञानका ज्ञाता, शुद्धियान तथा आदिके 
तीन संहननोंसे युक्त शमक योगी शुक्रध्यानका आदंश ध्याता 
हुआ स्व श्रेणीको आश्रय करता है । 

व्यारूपा-उपशमक यागी शुक्र ध्यानक प्रथम पायको जि- 
सका स्वरूप आगे चलकर कथन किया जायगा, ध्यानका विषय 
करता हुआ अपनी श्रेणीको प्रारंभ करता हैं | परन्तु वह योगी 
कमसे कम एक 'पू्वंगत ज्ञानको जानने वाला, निरति चार चारि- 
ग्रकों पालने बाला ओर आदिके वजु ऋषभ नाराच, ऋपभ 
नाराच, नाराच, इन तीन संहननोसे युक्त हे ना चाहिये । पूर्वोक्त 
विशेषण विशिष्ट ही मुनि उपशम्श्रणीको अंगीकार करता है| 

श्रेणी संबन्धि विषयर्थ शमक या उपशमक्‍क ओर क्षपक्र, य 
दो शब्द प्राय विशेष तया आयेंगे सो इस विषयमें समझना कि 
जो योगी उदय भावमें आई हुईं कर्म प्रकृतियोंको नष्ठ न करके 
उन्हें सत्तामें दबाता हुआ ऊपरके गुणस्थानोंमे चढ़ता हे उसे 

१, जिस महाशयको पूव।र्फ विषयर्म विशेष जानना हो वह 
परिशिष्ठ पर्रेका दूसरा भा देख लगे ६ 


आठवों गुणस्थान. ( १२३ ) 


शमक या उपशमक कहते हैं ओर जो योगी प्रथमत्ते ही उदय 
भावमें आई हुई कम प्रकृतियोंको क्मसे नष्ठ करता हुआ ऊपरके 
गुणस्थानोंमें प्रवेश करता है, उसे क्षपक्र कहते हैं। इसी तरह 
इतना और भी समझ लेना कि उदय भावतें आई हुई करे प्रकृ- 
तियोंको ऋमसे क्षय करने वाल क्षपक्र योगी क्षपक्रश्नेणीको 
प्राप्त करता है ओर उदयमें आई हुई कप प्रकृतियोंको सचापें 
दबाने वाछा शमक या उपशमक योगी उपश्ञम श्रेणीकरी प्राप्त 
करता है| 


उपश्म श्रेणीमं आरूद हृए योगीकी गति बताते हैं- 
अण्य[रूढः कृते काले, 5हमिन्द्रेष्वेव गच्छति। 
पृष्टायु स्तृपशान्तान्तं नयेचारित्रमोहनम्‌॥ ४१॥ 
कछोकाथ-यदि श्रेणीमें अरूद हुआ हुआ योगी काल करे 
तो अहमिन्द्र देवलोकोंम जाता है और यदि आयु छंबा हो तो 
चारित्र मोहनीयकों उपशान्तमोह ग्यारह गुगस्थानके अन्त 
तक पहुँचाता है । 
व्याख्या-जों अल्पायु वाला मुनि उपशममश्रेणीको आरूद 
होता है, वह मुनि आयु पूर्ण होनेसे यदि श्रेणीमें रहा हुआ कार 
करे तो सवाथसिद्धादि विमानोंपें देवपने उत्पन्न होता है, परन्तु प्रथम 
संहनन वाछा होवे तो ही स्वाथेसिद्ध वगेरह विमानों जा सकता 
है अन्यथा नहीं । शाखत्रमें फरमाया हे-सेवारत्तेन तु गम्यते चतुरो, 
यावत्कल्पान्‌ कीलिकादिषु | चतुषु द्वि द्वि करपटद्धिः प्रथमेन 
यावत्सिद्धिरपि ॥ १ ॥ अथे-अन्तिम संहनन वाला प्राणी चार 
देवलोक तक जा सकता है, कीलिकादि संहनन वाले मनुष्योंके 
लिए ऊपरके दो दो देव छोकोकी क्रमसे हृद्धि समझ लेना ओर 


(१२४ ) गुणस्थानक्रमारोह 
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प्रथम संहननवाला मनुष्य सवायेसिद्ध विमान तथा मोक्षमें जा 
सकता है | जो सप्त लव अधिक आयु वाला पुनि पोक्ष गपनके 
योग्य होता है, वही सत्रा्थंसिद्ध आदि विमानों जा सकता 
है। कहा भी है-सप्तलवा यदि आयुः प्राभविष्यत्‌ तदासेत्स्यन्नैव। 
तावन्मात्र नाभूत्‌ ततो लबसप्तमा जाता; ॥ १॥ सर्वाथेतिद्ध 
नाप्नि ( विमाने ) उत्कृष्ट स्थितिषु विजयादिषु । एकावशेषगभो 
भवन्ति लवसप्तमा देवा! ॥ २॥ अथे-सप्तलव आयु अधिऋु 
होता तो सिद्धि (मोक्ष )को प्राप्त होता, अतः उतना अधिकायु 
न होनेसे लवसप्तपा कहा जाता हैं। सवाथेसिद्ध तथा विजयादि 
उल्कृष्टि स्थिति वाले विमानोंथे एक ही गर्भ संसारमें धारण करने 
वाले लवप्तप्तमा देवता होते हैं । यहाँ पर उपशप श्रेणीका वर्णन 
चल रहा है, अतः कोई प्रश्न करे कि उपशमश्रेणी वाला योगी तो 
केवल ग्यारहवें गुणस्थान तक ही चढ़ सकता है, फिर वहोंसे अवदय 
ही उसका पतन होता है, अथोत्‌ स्यार हें गुणस्थानसे ऊपर बह चढ़ 
ही नहीं सकता, वहाँसे उसको अवश्य ही नीचे गिरना पड़ता है, 
तो फिर वह मोक्ष जानेके योग्य केसे कहा जा सकता हैं? इस 
शंकाका निराकरण इस प्रकार समझना कि एक मुहत्ते सतत्तर 
लवका होता है ओर एक मुहृत्तका ग्यारहवाँ भाग सप्त लव कहा 
जाता है, इस लिए सप्त लव अवशेष आयु वाला ही योगी श्रेणी 
गत ग्यारहवें गुणस्थानसे उपशमश्रेणीको भेदन करके नीचे 
सातवें गुणस्थानमें आता है। वहाँसे फिर आठवेंके आयंश्वसे 
प्षपकश्रेणीमें आरूढ होता है और पूर्वोक्त सप्त लकके अन्दर ही 
क्षीण मोह नामा बारहवें गुणस्थानके अन्तको प्राप्त करके अन्त- 
कृत केवली होकर मोक्षमें जाता है। इस प्रकारसे उपश्यमश्रेणी 
बाला योगी भी उसी भवमे मोक्ष जा सकता है | जो लंबी आयु 


हट 


हे &टअ७+-८5 >3 +3ह5 “५ ह5 आडलक जल लाभ ॥ ५ हो अल ञ+ “5+3/ञैौ४+४८5४ ४. - “४०:७४ +७ /«.. 


आठकों शुणस्थान, ( १२५ ) 


हा ल्‍च-+> 


वाला योगी उपशमश्रेणीमें प्रवेश करता है, वह उपश्रमश्रेणीको 
खंडित नहीं करता, ग्यारहवें गुणस्थान पर्येन्त चदता है, ग्यारहदें 
गुणस्थानमें चारित्र मोहनीय कर्मको सर्वेधा उपश्ञान्त कर देता 
है, पगर सत्ताम दवाई हुई कप प्रकृतियों उसे वहाँसे ऊपर नहीं 
चढ़ने देतीं। उस योगीको वहाँसे मोहनीय कमेकी प्रकृति ही 
नीचे पटकती हैं । 

आत्माकों निम्मल करने वाले गुणोंकी शाखकारोंने दो श्रेणियाँ 
विभक्त कर दी हैं | जिसमें एक उपशमश्रेणी और दूसरी क्षपक 
श्रेणी है। उपशमभ्रेणी यद्यपि आत्माकों निमेछ करती है, परन्तु 
वह ग्यारहवें गुणस्थानसे ऊपर नहीं चढ़ने देती। यदि उपशम 
श्रेणीवाले महात्माकी आयु पूर्ण होनेसे वह श्रेणी ही के अन्तगेत 
काल कर जाय तो देवलोकर्भ जाता है। यदि ग्यारह गुण- 
स्थानसे नीचे पद ऋर पिथ्यात्व्र आ जाय तो वह नीच गतियोंपे 
भी चला जाता हे और ग्यारहवें गुणस्थानसे पड़ता हुआ सातवें 
गुणस्थानमें आ पड़े तो वह क्षपकरश्नेणीम आरूद होकर भोक्षम 
भी जा सकता है। अब रही श्रपकश्रेणी-क्षपकश्रेणी वाला 
महात्मा ध्यानानलसे कर्मोंको भस्म ही करता हुआ ऊपरके गुण- 
स्थानोंपें चढ़ता है, अतः उसे किसी भी गुणस्थानमें रुकावट करने 
वाली कोई वस्तु नहीं। वह महात्मा क्षीणमोह नामा बारहवें 
गुणस्थानके अन्तर्मे केवल ब्लान पर्यन्‍्त अखंड क्षपकश्रेणीसे 
जाता है, अथात्‌ क्षपक्रश्नेणीवाले महात्माकों अवश्यप्रेव क्षपक 
श्रेंणीमें केवल ज्ञान प्राप्त होता है ओर उसकी गति भी सिवाय 
पोक्षके अन्य नहीं | 

उपश्मक महात्मा अपूर्व करणादि गुणस्थानोंमें जिन करे 
प्रकृतियोंको जिस प्रकार उपश्ञान्त करता है सो कहते हैं- 
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अपूवाद दयकक गुणषु शमकः कमात्‌ । 
करातावशदः शान्‍्त, लाभाणुत्न च तच्छमम्‌॥४२॥ 


छोकाथे--अपूर्वकरणादि दो गुणस्थानोंमें और एक एक 
आगेके गुण स्थानोंमें शमक महात्मा मोहनीय करमकी क्रमसे बीस 
प्रकृतियोंको उपशान्त करता है, तथा लोभ प्रकृतिकी लूघृता ओर 
उसको उपशम करता है। 


[] | 00] 


व्याख्या--शमक महात्मा अपूवेकरण तथा अनिहातति 
बादर, इन आठव ओर नववें गुणस्थानोंमिं सात प्रक्ृतियोंस 
उत्तर एक संज्वलन छोभकों वर्ज कर मोहनीय कमकी बीस प्रक्ृ- 
तियोंकों उपशान्त करता है। इसके बाद क्रमसे आगे बढ़ता हुआ 
सूक्ष्म संपराय नामक दशवे गुगस्थानथ जा कर संज्वलन लोभकों 
बिलकुल मृक्ष्म-पतला कर देता है। फिर क्रथसे आगे बढ़ता 
हुआ उपशान्तमोह नामा ग्यारहवें गुणस्थानमें प्रवेश करता है 
और दशव्ते गुणस्थानमे सूक्ष्म किये हुए पूर्वोक्त संज्बलन लोभकों 
वहाँ पर ही सवेथा उपशान्त कर देता है। ग्यारहवें गुणस्थानमें 
रहा हुआ महात्मा १ एक हो प्रक्रतका बन्ध करता हैं, ५९ उग 
सठ प्रकृतियोंको बेदता है ओर १४८ एकसों अड॒तालीस ही कमे 
प्रकृतियोंकी सत्तामें रखता है। 


उपश्चान्तमोह गुणस्थानमें जिस प्रकारका सम्यक्तव, चारित्र 
ओर भाव, उपशमक योगीको होता है सो कहते हैं- 


शान्तरखृत्त माहत्वा-दत्रो पशमिका भिषे । 
स्पातां सम्यक्तव चारित्रे, भाव श्री पशमात्मकः॥ ४३॥ 
फछोक!थे-शान्त हम्हत्तमोह होनेसे यहाँ पर सम्यक्तद और 


आठवा गुणस्थान« (१२७ ) 
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चारित्र ओऑपशप्रिक ही होता है तथा भाव भी उपशमात्मक ही 
होता है | 


व्याख्या-उपशान्त मोह गुणस्थानमें दशन चारित्र मोह- 
नीयकी उपशमता होनेसे सम्यक्तव ओर चारित्र ओपशपिक हो 
होता है और भाव भी ओपशामिक ही होता है, किन्तु क्षायिक 
या क्षायोपशपिक नहीं होता । जीवको बारहवें गुणस्थानके अ- 
न्तिम भागम मीक्षके निदानभूत केवल्य ज्ञानकी प्राप्ति होती हैं, 
परन्तु कमेक्रो ऐसी विचित्र लीला हैं, कि बारहवें गुणस्थानके 
नजीकमें गया हुआ, अथांत्‌ ग्यारहतें गुणस्थान तक चहकर भी 
जीव एक मोहनीय कमके प्रभावसे नीचे गिर पढ़ता है। 

ग्यारहवे ग्रुणस्थानस किस प्रकार योगी नीचे पदता हे सो 
कहते हैं- 

अप ५ किक श्र हक] 
वृत्तमाहांदय प्राप्पापशमा। च्यवत ततः । 
अधथः इृतमल तोयं, पुनर्मालिन्यम श्रुते ॥ ४४ ॥ 

छोकार्थ-निस तरह नीचे मल दबा हुआ पानी निमित्त 
पाकर मलौनताको प्राप्त हो जाता है, वेसे ही हृत्त मोहके उदयको 
प्राप्त करके उपशमी पूर्वोक्त मुणस्थानसे च्युत होता है । 

सवारुघा-जिस प्रकार किसी एक पानीक कुण्डम नौच 
कीचड़ भरा हुआ हो ओर ऊपर स्वच्छ पानी होता है, किन्तु 
किसी निमित्तके मिलने पर वह स्वच्छ भी पानी मलीनताको प्राप्त 
हो जाता है, बस वेसे ही उपशमी महात्मा भी चारित्र मोहनीय 
करमके उदय भावको प्राप्त करके ग्यारहवें गुणस्थानसे नीचे गिरता 
है। आठों कर्मोम शाखकारोंने मोहनीय कमे सबसे प्रबल बताया 
ह सं| सत्य है| हैं, क्योकि ग्यारहते गुणस्थान तक चदकर भी 
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उपश्मश्रेणीवाठा महात्मा मोहजनित प्रमाद रूप काहलुष्यतामें 
पड़कर पुनः संसार चक्रम परिभ्रमण करता है। शास्त्र भी कहा 
है-सुअ केवली आहारग, उज्जुमई उबसंत गाविहुपमाया। हिंडंति 
अवमण्णत तयणंतरमेव चउंगइआ ॥ १॥ अथ्थ-अतकेवली-चतु- 
देश पूर्वके पाठो, आहारक लब्पिवाले, तथा ऋजुभति ज्ञानको 
धारण करनेवाले परहात्मा भी मोहजन्य प्रमादके वश होकर चतु- 
गेतिरूप संसारमें अनन्ते भव परिभ्रमण करते हैं। उपशमश्रेणी- 
वाला महात्मा कहाँ तक चढ सकता है और पड़ कर किस गुण- 
स्थानमें जाता है सो कहते हैं- 
अपू्वायाश्रयोप्यूदृर्थपेक यान्ति शमोद्यताः। 
चत्वारोपि च्युतावायं, सप्तम वान्त्यदेहिनः ॥ ४५॥ 

छोकाथ-अपूवकरणादि गुणस्थानवाले उपशमक उपशम 
करनेमे उद्यम करते हुए तीनों ही ऊपर एक गुणस्थानमें जाते हैं 
और च्युत होकर चारों ही प्रथम गुणस्थानमें आते हैं, तथा अन्त्य 
देही सातवें गुणस्थानमें आते हैं। 

व्यार्या-उध्वे गमनको आश्रय करके उपशमश्रेणीगत 
योगी एक एक गुणस्थानको प्राप्त करते हैं, अर्थात्‌ अपूर्वकरण 
गुणस्थानसे आनिहात्ति बादर गुणस्थानको प्राप्त करते हैं, अनि- 
दात्ते बादर गुणस्थानसे सूक्ष्म संपराय गुणस्थानको प्राप्त करते हैं 
ओर सूक्ष्म संपराय वाले उपश्ान्तमोह गुणस्थानको प्राप्त करते 
हैं। पतन विषयपें अपूबकरण गुणस्थानसे लेकर उपश्ञान्त मोह 
गुणस्थान पयेन्तवाले चारों ही योगी प्रथमके मिथ्यात्व नामा 
गुणस्थानमें जाते हैं। किन्तु नो योगी उसी भवमें पोक्ष जानेवाला 
है, वह पूर्वोक्त मुणस्थानोंसे पड़ता हुआ सातवें गुणस्थानमें आकर 
क्षपक श्रेणीमं जारूद हो जाता है। जिसने उस भवपें एक ही 


आठवों गुणस्थान, (१५९ ) 
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दफा उपशम श्रेणी प्राप्त की हो या सबथा श्रेणी प्राप्त ही न की 
हो वही योगी क्षपक श्रेणीको प्राप्त कर सकता है, परन्तु जिसने 
उसी भव दो दफा उपशम श्रेणी प्राप्त कर ली हों, वह महात्मा 
उस भव फिर क्षपक श्रेणी नहीं प्राप्त कर सकता । शासतरपें फर- 
माया हे-जीवो हु एग जम्मंभि, इकसि उवसामगो। खयंपि 
कुज्जा नो कुल, दो वारे उवसामगो ॥१॥ अथे-एक भवमें जिस 
जीवने एक दफा उपशम श्रेणी की हे वह जीव उसी भवर्में क्षपक 
श्रेणी कर सकता है, परन्तु जिसने एक भवमें दो दफा उपशम 
श्रेणी की हो वह फिर उसी भव क्षपक श्रेणी नहीं कर सकता | 

उपश्वपर श्रणीको प्राणी कितनी दफा प्राप्त कर सकता है सो 
कहते हं- 

आपसंप्तारे चत॒वोरमेवस्प/च्छमनावली । 
किक कर" 4 कप न 
जीवस्येकभवे वारद्यं सा याद जायत ॥ ४६ ॥ 

छोकाथे-संसार पर्यन्त जीवको चार दफा उपशम श्रेणी 
प्राप्त होती है और यदि एक भवमें होने तो दो दफा हो सकती है। 

व्याख्या-अनादि सान्‍्त संसार पयन्‍त जीवको उपशम 
श्रेणी चार बार प्राप्त हो सकती है, अथात्‌ जब तक जीव संसारसे 
मुक्त न हो-मोक्ष प्राप्त न करे तब तक वह जीव उपशम श्रेणीको 
चार दफा प्राप्त कर सकता है ओर यदि एक भवमें उत्कृष्ट तया 
( अधिकसे आधक ) प्राप्त करें ता केवल दो दफा कर सकता 
है। शासत्रमें भी कहा है-उवसमसेणि चउक, जायइ जीवस्स 
आभव नूण | सापुण दो एग भवे, खबगस्सेणी पुणो एगो ॥१॥ 
अधथे-जीवको उपशप्र श्रेणी तमाम संसारमें चार दफा प्राप्त होती 
३ और बदि एक भवमें अधिकसे अधिक हो तो दो दफा प्राप्त हो 
सकती है, तथा क्षपक श्रेणीको तो जीव तमाम संसारमें अथोत्‌ 


१५ 


(१३० ) गुणस्थानक्रमारोह 
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जब तक वह जीव संसारमे है, मोक्ष प्राप्त नहीं करता तब तक एक 
ही दफा प्राप्त करता है | 
अब क्षपक श्रेणीका स्वरूप लिखते हैं- 
अतो वक्ष्ये समासेन, क्षपकश्रेणी लक्षणम्‌ । 
कर (५ ० ५0 छ् 
योगी कमक्षयं कत्तु, यामारुह्म प्रवतेते ॥ ४७ ॥ 
छोकाथे-जिसे आरोहण करके योगी कम क्षय करनेको 
प्रहत्त होता हे, अब उसी क्षपक श्रणीका लक्षण कथन करेंगे | 
व्याख्या-जिस क्षपक श्रेणीकी आरोहण करके क्षपक 
योगी अनादि काल संचित क्ोंकों क्षय करनेके लिए प्रदत्त 
होता है, अब उसीका स्वरूप संक्षेपसे कथन करते हैं । 
आठवें अपूवकरण नामा मुणस्थानस पहले क्षपक महात्पा 
जिन जिन कम प्रकृतियोंकों क्षय करता हे उन्हें तीन ऋछोकों द्वारा 
बताते हैं- 
अनिबद्धायुषः प्रान्यदेहिनो लघुकमणः । 
असंयत-गुणस्थाने नरकायुः क्षय तजेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
हो है * [0 कप * 
तियगायु: क्षय यांत, गुणरथान तु पच्रम । 
सप्तम त्रिदशायुश्र दृग्मोहस्यापि सप्तकम्‌॥ ४९ ॥ 
दशेताः प्रकृतीः साधुः क्षयं नीता विशुद्धपी: | 
धर्मध्याने कृताभ्यासः प्राप्रोति स्थानमष्टमम्‌ ॥५०॥ 
छोकाथ-जिस महात्माने आयु न बाधा हो उस अन्त 
देहधारी, लघु कर्मी क्षपषक्र योगीका नरक संबन्धि जायु असंयत 
गुणस्थानमें क्षय हो जाता है, पंचम गुणस्थानमें तियच संबन्धि 
आयु नहष्ठ हो जाता है तथा सातवें गुणस्थानमें देवता संबनिध्र 


आठवों गुणस्थान, (१३११) 
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आयु और हम्माहे सप्तक क्षय होता हैं। इन देश प्रकृतियोंको 
पूर्वोक्त गुणस्थानोंपें क्षय करके तथा धमे ध्यानमें अभ्यास करके 
विश्ुद्ध बुद्धिवाला महात्मा आठवें गुणस्थानमें प्रवेश करता है | 


व्याख्या-जिसने अभी तक आयुका बन्ध नहीं किया है 
वह चरम शरीरी क्षपक महात्मा असंयत-अविरति नामा 
चतुर्थ गुणस्थानमें नरक संबन्धि आयुके बन्धकों सचार्पेसे नह 
कर देता है, पाँचवें गुणस्थानमें जा कर वह महात्मा तियंच 
संबन्धि आयु बन्धके योग्य कम दलियोंकों जद मुझसे क्षय कर 
देता हे ओर सातवें गुणस्थानमें जा कर देवता संबन्धि आयु 
बन्धके योग्य कर्म प्रकृतियोंको नष्ठ करके चार अनन्तानुबन्धि 
और तीन मोहनी, इस दृम्मोह सप्रकक्ो क्षय करता है। इस 
प्रकार एकसो अडतालीस कमे प्रकृतियर्मेस पूर्वोक्त दश कम 
प्रकतियोंको नष्ठ करके क्षपक्र योगी एकसी अड्तास कम प्रकृति 
सत्तावाले आठवें गुणस्थानको प्राप्त करता है। क्षपक महात्मा 
पूर्वोक्त युणस्थानोसे उत्कृष्ठ धर्म ध्यानका अभ्यास करता हुआ 
ही आठवें गुणस्थानमें जाता है, क्योंकि अभ्यास द्वारा ही मनुष्य 
उच्च गुणोंको प्राप्त करता है ओर अभ्याससे ही मनुप्यको तत्वकी 
प्राप्ति होती है| ज्ासत्रमे भी कहा है-अभ्यासेन जिताहारोअभ्या- 
सेनेव जितासनः। अभ्यासेन जितखासो<स्यासेनेवानिलजत्ञुटिः 
॥ १॥ अभ्यासेन स्थिरं चित्तमभ्यासेनजितेन्द्रियः | अभ्यासेन 
परानन्दो5भ्यासेनेवात्मदशेनम ॥ २ ॥ अभ्यासवर्जितेध्यानिः, 
शाखस्थैफेलमस्ति न। भवेज्नहि फलेस्दप्तिः, पानीय-प्रतिबिम्ितः 
॥ ३॥ अर्थ-अभ्यास द्वारा ही मनुष्य आहारको जीत सकता है, 
अभ्यास द्वारा ही हृह आसन कर सकता है, अभ्यास द्वारा ही 
खासका निरोध कर सकता है, अभ्याससे ही इन्द्रियोंको जीत 


( १३२ ) गुणस्थानक्रमारोह, 
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सकता है, अभ्याससे चित्त स्थिर हो सकता है, अभ्याससे ही 
परमानन्दकी प्राप्ति हो सकती है ओर अभ्यास ही से मनुष्प आ- 
त्माका दशेन कर सकता है। परन्तु अभ्यास वर्जित शास्तरमें रहे 
हुए ध्यानसे आत्माकों कुछ भी फलग्राप्ति नहीं। जेसे पानीमें 
प्रतिविबित फलोासे मनुष्यक्री तृप्ति नहीं होती, वेसे ही शाद्रमें 
रहे हुए ज्ञान ध्यान वगेरह साधनसे भी कुछ लाभ नहीं, किन्तु 
जब उसका अभ्यास किया जाय, उसे आचरणापें लिया जाय 
तब ही वह साधन आत्म गुणोंका साधन हो सकता हैं अन्यथा 
नहीं । अतः क्षपक महात्मा नीचेके गुणस्थानोंसे धरे ध्यानका 
अभ्यास करता हुआ ही आठवें गुणसर्थानमें चदता है । 

आठवें गुणस्थानमें क्षपक योगी शुक्र ध्यानका प्रारंभ करता 


इस लिए अब उसीको बताते हं- 
श्््‌ 
तत्राष्टम गुणरथान, श॒ुक्रसद्भधथान-मा दम म्‌ । 
० आर, ० श्र 
ध्यातु प्रकमतं साधाायसहन नान्वतः ॥ ५१॥ 
छोकाथे-इस आठवें गुणस्थानमें आद्य संहनन वाला साधु 
प्रथम शुक्त ध्यानको प्रारंभ करता है | 
व्याख्या-आठवें गुणस्थानर्भ आकर क्षपक योगी शुक्क 
ध्यानके प्रथम पायेको प्रारंभ करता हे, अथांव्‌ सपृथक्तव, सवि- 
तक और सविचार, इस तीन भेद वाले शुक्रध्यानके प्रथम पायेको 
ध्यानका विषय करता है। यह क्षपक महात्मा वज्ञ ऋषभ नाराच 
नापक प्रथप संहनन वाला होता है। 
अब दो झछोकों द्वारा ध्यानका स्वरूप बतातें हैं- 
हा ० ३ ० (5 
निष्प्रकपवधायाथ, दृद पयड्नू मासतनम्‌ | 
हैक ९३५ 6५ ० ८४ 
नासाग्र दत्तमन्नेत्र, किल्लिदुन्मीलितेश्षणः ॥५२॥ 


आठवां गुणस्थान, (१३३ ) 
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संसारोच्छेदन त्साहो, योगीन्द्रो प्यातुम हों ते ै॥५३॥ 
कछोकाथ-निश्रक पयके आसन करके, नासिकाके अग्र 
भाग पर दृष्ठि लगाकर अधथ विकासित कमलके समान थोड़ीसी 
खुली हुई आंखें रखकर, विकल्परूप वामुराजालसे मनको दूर 
करके ओर संसारको उच्छेद करनेपें उन्साहित होकर योगीन्द्र 
ध्यान करनेके योग्य होता है । 
व्यारूथा-व्यवहार नयकी अपेक्षासे क्षपक महात्मा निविड़ 
हृह प्येक आसन करके ध्यान करनेके योग्य होता है, क्योंकि 
टृह आसन ही ध्यानका प्रथम प्राण कहा जाता है। पयेक आसन 
जंघाओंके अधो भागमें पेर ऊपर पेर चढ़ानेसे होता है| 
कितने एक योगी पुरुष इसे सिद्धासन भी कहते हैं। क्रितने 
एक योगियोंका मत है कि जिस आसनसे चित्तकों स्थिरता प्राप्त 
हो वही आसन श्रेष्ठ है, योगियोंकों अप्रुक हैं आसन होना चा- 
हिये यह कोई नियम नहीं । जब योगी महात्मा ध्यानारूढ होता 
है तब उसकी मुद्रा बड़ी ही अद्भुत होती है । नासिक्राक्के अग्र 
भाग पर निश्चवल दृष्टी लगी हुईं होती है, अधे विकसित कमलके 
समान नेत्रोंमे प्रसन्षत्ग भाव भरा हुआ होता है तथा उस दक्ञापें 
उस योगाका अन्तःकरण संकल्प विकल्पोंसे रहित होकर परप 
पवित्र होता है, क्योंकि संकल्प विकल्प रूप व्यापारसे ही प्राणी 
अपनी आत्माकों कमक दलियोंसे लिप्त करता है, शाख्रम भी फर 
पाया हे कि-अशुभा वा शुभा वापि, विकल्पा यस्य चेतसि। स्व 
बन्नात्ययः स्वर्ण बन्धनामेन कमेणा ॥ १॥ वर निद्रा वर मूरच्छा 
बरं विकलतापि वा। नलात्त रोद्र दुर्लेश्या विकल्पाकुलितं मनः॥२॥ 


अथे-जिस मनुष्यके अन्त;करणमें शुभाशुभ विकल्प उत्पन्न होते 
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( ११४ ) गुणस्थानक्रमाराह, 


हैं वह मनुष्य शुभ कमे रूप स्वणकी तथा अशुभ कमेरूप लोहेकी 
शेखलाओंस अपनी आत्माकों बॉधता रहता है, इसी लिए शञा- 
ख़कारोंका यह फरमान है कि निद्रा पड़े रहना अच्छा, मूच्छोमे 
पड़े रहना अच्छा और पागल पनरम रहना अच्छा परन्तु आत्ते 
रोद् ध्यानस खराव लेइ्या जन्य संकल्प विकल्पों सहित मन अच्छा 
नहीं। अतः पूर्वोक्त विकल्पोंसे रहित होनेके कारण उस महात्माका 
मन से प्रकारकी आकाक्षाओंसे रहित होता है। उस योगीका 
यह उद्यप केवल आत्मरूपको प्रगट करनेके लिए ही होता है 
क्योंकि आत्म स्व॒रूपकी प्राप्ति करने वाले थयानी पुरुषको ही योगकी 
सिद्धि होती है, शास्रमें कहा है कि-उत्साहानिश्याद्धे यत्संतो पा- 
त्त्तदशनात्‌ | मुनेजनपदत्यागात्‌ू, षद्मियोंग! प्रसिद्धयति। 
अथे-उत्साहसे, निश्चयसे, पैयेंसे, संतोषसे, तत्वका दशेन कर- 
नेस तथा जनपद-देशका त्याग करनेसे, इन छहोंके द्वारा घुनि- 
राजको योगकी सिद्धि होती है । पूर्वोक्त योगी प्राणायाम द्वारा 
अपने प्राण वायुका निरोध करता हैं, इस लिए अब प्राणाया 
पका स्वरूप लिखते हैं- 
अपानदधार मार्गेण, निस्सरन्तं यथेच्छया । 
निरुनध्योदर्ध प्रचाराष्ि, प्रापयत्यनिल मुनिः ॥५१॥ 
छोकाथ-अपान मार्गद्ारा स्वेच्छापूवंक निकलते हुए वा 
युको संकुचित करके म्रानि ऊपरको प्राप्त करता हैं। 
व्याख्या-ध्यानी महात्मा गुदा मागपे स्वेच्छापूवक निक- 
लते हुए पवनको अपनी शक्तिसे संकुचित करके दश्ते द्वारमें 
चदाता है, अर्थात्‌ मूल बन्धकी युक्तिसे गुदा मार्गसे निकलते 
हुए भ्राणवायुकों रोक कर ऊपरको चढ़ाता है। परोके पा्ष्णि 
भागसे गुदा ओर पुरुष चिन्हके मध्य भागकों दवा कर अपान 


वायुकी ऊपरको खींचे, इस प्रकार जो अपान वायुक्रों ऊपर 
चढ़ाया जाता है उसे मूल बन्ध कहते हैं । ध्यान दण्डक स्तुति 
नामा ग्रेथ्म भी कहा हे-संकोच्यापानरन्ध॑ हुततह सहर्श तन्तु 
वत्स॒क्ष्परूपं, धृत्वाहस्पद्रकाश तदनु च गलकेतालुनि प्राणशक्तिम। 
नीत्वा शुन्‍्याति शून्यां पुनरपि खगति दीप्यपानां समस्ताछ्लोका 
लोकाबलोकां कहूयपति सकलां यस्य तुषप्ठोजिनेश। ॥ १ ॥ अब 
पूरक प्राणायामका स्वरूप कहते हे- 
दादशाडुल पर्यन्तं, समाकृष्य समीरणम्‌ । 
पूरयत्यतियर्नेन, प्रकध्यान-योगतः ) ५५॥ 

छोकार्थ-यागी पुरुष अति प्रयन्नसे बारह अंगुल पर्येन्‍्त 
वायुको खींच कर पूरक ध्यानके योगसे पूरता है । 

डठयारूपा-बारह अंगुल पयेन्‍्त बहते हुए पवनकों बाहरस 
खीच कर योगी पुरुष बढ़े प्रयत्नस अन्दरके कोठेकों या नाड़ी 
गणको पूर्ण करता है, अथात पूर्वोक्त प्राण वायु द्वारा शरीरस्थ 
कोठे या नाड़ी गणको पूरता हे, इसे ही पूरक प्राणायाम कहते 
हैं। शरीरस्थ वायु नासिकाकी दोनों नाडियों द्वारा हमेशह पॉच 
तत्वोंमें बहता है । जब आकाश तत्वमे बायु बहता ह तब फक्त 
नासिकाके अन्दर ही बहता हैं। तेजस्तलमें बहता हुआ वायु 
नासिकास चार अंगुल बाहर उध्ने गपन करता है। वायु तत्वप्े 
बहता हुआ नासिकासे बाहर छः अंगुल तिरछि गति करता हैं। 
पृथ्वी तत्वमे बहता हुआ नासिकासे बाहर आठ अंगुल मरध्यप 
भावसे याने ऊँचाई नीचाईको बज कर समान गतिसे ठहरता है। 
जल तत्वमें बहता हुआ नासिकास बाहर बारह अंगुल पयेन्त 
नीची गति करता है ओर जल तत्व ही बहता हुआ वायु अ 


( १३६ ) गुणस्थानक्रपारोह, 
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मृतके समान पाना है, बस उस जल तत्ववाले अमृतमय वायुको 
बारह अंगुल बाहरसे समाकर्षण करके योगी अपने शरीरस्थ 
कोठेको परिपूणं करता है, उसे ही पूरक प्राणायाम कहते हैं । 
कितने एक योगी पुरुष इसे पूरक ध्यान क्रिया भी कहते हूं, 
क्योंकि क्षपक श्रेणीमं प्राणायापक्री खास आवश्यक्ता हो ऐसा 
कुछ नियम नहीं, जो के शाख्रपें कहा हे-वक्रप्नाण प्राणमाक्ृष्यते न, 
स्थान भित्वा ब्रह्म सूरीखराणाम्‌ | स्थूलाः सृक्ष्मा नाडिकाः पूर 
येयद्‌, 'िज्ञातव्यं कमतत्पूरकारव्यम ॥ १ ॥ 
अब रेचक प्राणायाम कहते हैं- 


निस्सायते ततो यत्नान्नाभिषशोदराच्छनेः । 
छह विद १७ ह] 
योगिना योग सामथ्याद्रेचकाख्य प्रभं जनः ॥५७॥ 


छोकाथे-योगी पुरुष योग सामथ्यसे नाभिपक्ेदरसे 
प्रयत्नपृवक जो धीरे धीरे दायुकों निकालता है उसे रेचक नामा 
वायु कहते हैं | 

व्याख्या-योगी महात्मा प्राणायाप्क अभ्यास बलसे रेचक 
नामा पवनको नामिकथल द्वारसे प्रयत्नपुवेक धीरे धीरे अन्दरसे 
बाहर निकालता है, उस क्रियाको रेचक ध्यान या रेचक प्राणा 
याप कहते हैं | पत्मासन लगा कर दाने हाथोंकों कमर पीछेसे 
निकाल कर बाँये हाथसे दाक्षिण तफेक और दहणे हाथसे बांये 
तफके पेरके अंगुप्ठेकों पकड़नेसे वज्ञासन होता है। इस वज्ञा- 
सनसे शरारको स्थिर करके बुद्धि तथा चित्तको स्थिर करके रेचक 
नामा पवनको उत्पन्न करता है और योग शक्तिसे उस पवनको 
नाभि मागे द्वारा बाहर निकाछता है, इसीको शाख्रकार रेचक कर्म 
भी कहते हैं। 


आठवों मुणस्थान- (१३७ ) 
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अब शाखत्रकार कुम्मक प्राणायाम कहते हे- 
कुम्भवत्कृम्भक यागा, खरसन नाभपड्ज । 
कुम्मक ध्यानयोगेन, सुस्थिरं कुरुते क्षणम्‌ ॥५७॥ 

छोकाथ-योगी कुंभक ध्यान योगसे कुंभके समान कुंभक 
नामा पत्रनको नाभि कमलग क्षणवार स्थिए करता है। 

व्याख्या-येगी महात्मा कुंमक कप या कुंभक ध्यानके 
प्रयागसे कुंभवत-घटके समान घटाकार करके कुंभक नामा पव- 
नका नाभि कमलम स्थिर करतृ| है। कहा भी हैं-चेतसि श्रयति 
कुम्भकचक्र, नाडिकास निर्विदक्ृृतवातः । कुम्भवन्तरति यज्जल 
मध्ये, तदृदानत किल कुम्मक कम ॥ १॥ पवनकों जीतनेसे मन 
जीता जा सकता हैं, ट्सलिए अब शाखकार इसीके विषयर्म 
कहते हैं- 

कसी. 5 ९  जुछ 

इत्यव गन्धवाहाना-गाकुच्चनावानगमा । 
संध्यायन्निश्वर् पत्ते, चित्तमेकाग्रचिन्तने ॥५८॥ 

कझोकाथे-इस मकार पवनकू आकुंचन (संकोच) और 
निगपनक्ो साथ कर (यागी ) णकाग्र चिन्तवनप्र चित्तको 
निश्चवल करता है | 

ब्या रूघा-उस पूवाक्त प्रकार पूरक, रेचक ओर कुंभक 
प्राणायामक क्रमस योगी महात्मा प्राण वायुके संकोच तथा निगे- 
मनका अभ्यास करके अपन मनको एकाग्र करके समाधि ध्या- 
नम निश्चल करता है, क्योकि प्राण वायुके साथ मनका संबनन्‍्ध 
है। जहा पर मन ह वहा पर प्राणवायु हैं अर जहा पर प्राणकायु 
६ वहेँ पर पन है। ज्ञिस प्रकार दध ओर पानीका मेल या सं- 
बन्ध हैं, उर्स। तरह सदा काल समान ही क्रिया वाले पन और 


।5 


(१३८ ) गुणस्थानक्रमारोह 


वायुका मेल या संबन्ध है । जब तक जहाँ पर वायुकी प्रदत्त 
होती हे तब तक वहाँ पर मनकी प्रद्त्ति होती हैं ओर जब तक 
जहां पर मनकी प्रहत्ति होती है तब तक वहाँ पर वायुकी भी 
प्रहत्ति अवश्य होती है । जब दोनोंमस एकका भी नाश हो जाता 
है तब दूसरेका स्वतः ही नाश हो जाता है आर एकको प्रद्यत्ति 
होनेसे दसरेकी प्रद्मातति भी स्वतः ही हो जाती है । मन और वा- 
युकी प्रदत्ति नष्ठ होनेसे इन्द्रिय वगंकी शुद्धि होती है ओर इच्द्रिय 
बर्गका नाश होनसे मोक्ष पदर्की सिद्धि होती है | वायुके जय 
करनेसे ही मनकी निश्चलता प्राप्त होती है ओर तथा प्रकारकी 
निश्चछताको प्राप्त करके योगी महात्मा निष्पकंप तया ध्यानमें 
लीन हो सकता है | मन ओर पब्नको जीतने वाल योगी म- 
हात्मा सदा काल ध्यानमे निश्चल रहते है। शाखप कहा 
भी हे-प्रचलृति यदि क्षोणीचक्रं चलन्त्यचछ्ा अपि, प्रढय पवन 
प्रखा लोलाश्वलान्ति पयोपयः । प्रनजायिनः सावष्टम्भप्रकाशित 
शक्तयः, स्थिरपरिणतेरात्मथ्यानाबर्लान्त न योगिनः ॥ १॥| 
अथ-कदाचित्‌ पृथ्वी चक्र चछायमान हो जाय, पर्वेत चलायमान 
हो जायें, प्रछय कालक प्रचंड पवनसे समुद्र भी चलायमान हो 
जायें तथापि पव्नको जीतन वाल, अवष्टम सहित अपनी झ- 
क्तिका प्रकाशित करने वाले आर स्थिर परिणति ह।नस योगी 
महात्मा आत्म न्‍यानस चलायमान नह होते । उन योगियोको 
जो कुछ उस सप्राधि ध्यानप आनन्दका अनुभव होता है स॑। वे 
ही जान सकते हैं ॥ 
अब शाख्रकार भावकी प्रधानता बताते हं- 
रे 6७ विकि( श्् 

प्राणायामक्रमप्राद रत्र रूयेव दाशता । 

क्षपकस्य यतः श्रेण्यारोह भावों हि कारणम्‌ ॥५९॥ 


आठवों गुणस्थान, ( १३९ ) 


हे छो काथ- यहाँ पर प्राणायामके क्रमकी प्रोही रूढीसे ही 
दिखाई है, क्योकि क्षपक महत्माकों क्पक्र श्रणी आरोहण कर 
नेमें भाव ही कारण होता है । 
व्याख्या-क्षफक श्रणीके आराहण करनमें जो यहाँ पर 
प्राणायाम क्रम प्रोढी याने पवन जीतनेके अभ्यासकी प्रगल्भता 
बताई गई हैं, वह केवल रूदीसे ही कथन की गई है, अन्यथा क्षपक 
श्रणी वाले महात्माको केवछ-ब्ानोस्पत्तिम कारणभूत भाव ही 
धान होता है, परन्तु प्राणायाम आदि आडंबरकी आवश्यक्ता 
नहीं । किसी चपेटी नामा तत्ववेत्ताने भी कहा ह-नासाकन्द 
नाडीहन्दं, वायोश्वारः प्रत्याहार: | प्राणायामों वीन ग्रामो ध्याना- 
भ्यासो मंत्र न्यास! ॥ १ ॥ हत्पद्नस्थं शभ्रपन्‍्यस्थं, नासाग्रस्थं 
पासान्तःस्थ । तेजः शुद्ध ध्यान बुद्धं, ३/कारार्यं मृयप्रख्यम्‌ 
॥ २ | ब्रह्माका् गन्याभासं, मिथ्याजर्प चिन्ताकर्प। काया- 
क्रान्तं चित्त भ्रान्त त्यक्ताा सब मिथ्यागव ॥३॥ गुबोदिष्ट चिस्तों- 
स्खष्ट, देहातीत भावोपते | ल्क्तद्न्द नित्यानन्द शुद्धतत्त्वं जानीहि 
त्वम्‌ ॥ ४ ॥ इसी प्रकार आर भी किसी एक महात्माका कथन 
है-#काराम्यसन विचित्र करण: आणस्य वायाजयात्‌ , तेनश्िं- 
न्‍्तनपात्मकाय कमले दान्‍्याम्वरालम्बनम्‌। त्यक्तता सवामिदं कले- 
ब्रगतं चिन्तामनोविश्रमं तत्व पश्यत जल्पकल्पनकलातीते स्व- 
भावास्थितम्‌ ॥ १ ॥ 
अब शुक्॒ध्यानके चार पायामेंसे प्रथम पायेका नाम बताते हैं- 


सवितक सविचारं, सप्थयत्तवमुदाहतम्‌ । 
त्रियोगयोगिनः साथो रायंशुक् सानिमेलम्‌ ॥ ६० ॥ 
छोकाथ-सवितक, सविचार भर सपृथत्त व, इन तीन भेद 


(१४० ) गुणस्थानक्रपारोह 
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युक्त निमेल प्रथम शुक्र ध्यान तीन योगयुक्त साधुक्ो होता है । 


व्यारख्या-मन वचन कायाके योगवाले महाघुनिराजको 

जप दे रा 
शुक्त ध्यानका प्रथम पाया होता है | वह प्रथम पाया सवितके, 
सबिचार ओर सपृथक्तव, इन तीन भदवाला होता है । 


अब इन तीनों भेदोंका हो शाख्रकार स्वरूप बताते हैं- 
श्रुतचिन्ता वितर्कः स्थात्‌, विचारः संक्रमों मतः। 
पृथत्तव॑ स्थादनेकर्ल, मवत्येतत्रयात्मकम्‌ ॥६१॥ 

छोकाथे-श्रुत चिन्ताको वितक, संक्रमको विचार और 
अनेकत्वको पृथक्तव कहते हैं, इन तीन भेदात्मक ही शुक्र ध्यानका 
प्रथम पाया होता है | 


ब्याख्या-श्रुत ज्ञानका चिन्तवन रूप वितक नामा झुकलू- 
ध्यानके प्रथम पायेका पहला भद समझना, तथा अथ और शद्वा- 
दिके योगान्तरोभ जो संक्रमण होता है उसे विचार नामा दूसरा 
भेद जानना ओर द्रव्य गुण पर्यायाद्वि द्वारा जो अन्यत्व ह उसे 
पृथक्तत्र कहते हैं | 

अब शाखकार क्रमस इन तीनोंका स्पष्टाथ कहते ह- 
सशद्धात्मानु भूतात्म-भावश्ुवावलम्पनात्‌ । 
अन्तजेस्पो वितर्कः स्याद्‌, यस्मि स्तत्सवितर्केजम्‌॥ 

छोकाथ-स्वकीय शुद्धात्म रूप तच्वके अनुभव श्रताव- 
छेंवनसे जिस ध्यानमें अन्तजल्प रूप वितक होता हैं, उस सबि- 
तकेजन्य शुक्त ध्यान कहते हैं। 

व्याख्या- स्वकीय निमेल परमात्म रूप परमतक्वका अनु- 
भबमय आगमका अवल्ंबन जो अन्तरंगको प्राप्त हुआ है, उस 


आठवा गुणस्थान, ( १४१ ) 
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अवलंबनसे जिस ध्यानमें अन्तजेल्प याने विचारणात्मक अन्तरंग 
ध्वनिरूप वितक उत्पन्न होता है उसे ही सबितर्क ध्यान कहते हैं॥ 

अब सविचार ध्यानका स्वरूप लिखते हैं- 

रे कर । 
अथादथान्तर शबदाच्ठद्धान्तर व सक्रमः। 
योगादोगान्तरे यत्र, सविचारं तदुच्यते ॥ ६३ ॥ 

कछोकार्थ-जिस ध्यानमें अथसे अथान्तरमें, शद्धसे शह्ता- 
न्तरमें तथा योगसे योगान्तरभ संक्रमण होता हैं, उसे सविचार 
ध्यान कहते हैं | 

व्याख्या-जिस “यानमे पूर्वोक्त विचारणात्मक एक अर्थसे 
दूसरे अथेध, एक शद्घसे दसरे शढ्ठम और णक योगसे दसरे 
योगमे संक्रमण होता है, उसे ही सविचार या संक्रमण ध्यान 
कहते है । 

अब प्रथक्तका स्वरूप बताते हं- 

द्रव्याद द्रव्यान्तरं याति. गुणाद्याति गरणान्तर। 
पयायादन्यपर्यायं, सप्थक्ख भवृत्यतः॥ ६४॥ 

कछोकाथ-द्रव्यसे द्रव्यान्तरमें, गुणसे गुणान्तरमें और पर्या- 
यसे प्यायान्तरमें जो पूर्वोक्त वितकेका गमन होता है उसे सपृ- 
यक्तव ध्यान कहते है । 

व्यागख्या-पूर्वोक्त वितक जो अर्थ, व्यंजन, योगान्‍्तरोंमें 
संक्रमण रूप भी स्वकीय नि्मेल आत्म द्रव्यान्तरमें गमन करता है 
या गुणसे अन्य गुणमे और पूर्व पयायोंस अपर पर्यायोंमें संक्रमण 
करता है, उसे ही सपृथक्तव कहते हैं। द्रव्य जो सहभावी घमे 
होता है, उसे गण कहते हैं ओर उसी ट्रव्यमें जो ऋममाबी पमे 
है उसे पर्याय कहते दे । 


( १४२ ) गुणस्थानक्रमारोह . 


जिस प्रकार सुबर्णे द्रव्यमें पीतता (पलिापन) धमम स्व्राभाविक 
ही है, उसी प्रकार सबे द्रव्योंके अन्दर कोई न कोई स्वाभाशिक 
ही सहचारी धर्म होता है, उसे ही ग्रण कहते हैं। उसीप्रकार 
सुबणे द्रव्यके कुंडछ, कड़े, मुद्रिका, सुकुटादि आभूषण वन कर 
जुदे जुदे रूपको धारण करते हैं, ये भिन्न रूप सुबर्ण द्रव्यके 
पयाय कहे जाते हैं । इसी तरह आत्म द्रव्यके अन्दर ज्ञान, 
दर्शन, चारित्र, वीये, ये गुण हैं और उपाधी भेदसे नारक, 
तिरयंच, मनुष्य, देवता, अथवा मनुष्य तथा तियचोमें बाल 
तरुण और हृद्धादिक अवस्थाओंकों जो आत्मा धारण करती है 
उन आत्माके रूपान्तरंक्ो या अवस्था भेदोंकों ही आत्म द्रव्य- 
के पर्याय कहते हैं । इन पूर्वोक्त द्रव्य, गुण, पर्यायोर्म वितर्क 
नामा ध्यानका संक्रमण होनेसे उसे अन्यत्व सिद्ध होता हैं, अत- 
एवं उसे सपृथक्तव कहते है ॥ 

अब प्रथप् शुक्त ध्यान जन्य शुद्धि बनाते हैं- 
इति त्रयात्मक॑ ध्यानं, प्रथम शुकृृमीरितं। 
प्राप्नोयतः परां शुद्धि, सिद्धि श्री सो स्यवर्णिकाम॥९५॥ 

कछोकार्थ-यह तीन भेदात्मक प्रथम शुक्त ध्यान कहा, 
इससे योगी मुक्तिश्री सुखकी वर्णिका रूप परम शुद्धिकरो प्राप्त 
करता है | 

व्याख्या-जिस शुक्ल ध्यानके प्रथम पायेके ऊपर तीन भेद 
पृथक्‌ एथक्‌ बताये गये हैं, उप्त प्रथम शुक्त ध्यानको ध्याता हुआ 
योगी महात्मा मोक्ष लप्ष्पीके मुखकों दिखानभे निदर्शनिकाके 
समान परम-उत्कृष्ट शुद्धिको प्राप्त करता हैं, अथांत्‌ पूर्वोक्त ज॒क्क 
ध्यानका ध्याता योगी मोक्ष पदकी भ्राप्तिका कारण भूत परम 


विशुद्धिको प्राप्त करता है | 


आठवाँ गुणस्थान, ( १४३ ) 
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अब शासत्रकार इसी बातकों विशेष तया कथन करते हँ- 


यद्यपि प्रतिपायेतदृक्त ध्यानं प्रजायते। 
तथाप्यति विशुद्धतवाददध्वेस्थानं समीहते ॥ ६६ ॥ 


छोकाथ-यद्यपि पूर्वोक्त शुक्र ध्यान प्रतिपाति होता 
है, तथापि अति विशुद्धता होनेसे ऊपरके गुणस्थानोंको प्राप्त 
करता है । 

व्याख्धा-यद्यपि पूर्वोक्त श॒ुक्क ध्यानका प्रथम पाया पतन 
शील है, तथापि इससे आत्पाको अति विशुद्धता प्राप्त होनके का- 
रण योगी महात्मा ऊपरके गुणस्थानोंमे प्रवेश करता है| इस 
अपूर्वकरण नामा आठवे गुणस्थानभ रहा हुआ योगी महात्मा 
निद्रा, प्रचला, देवगाति, देवानुपूत्री, पंचेन्द्रिय जाति, शुभविद्ययों 
गति, त्रस, बादर, पयोप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, 
आदिय, बैक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, 
ब्क्रिय अगोपांग, आहारक अंगं।पांग, प्रथम संस्थान, निर्मोण 
नाम, तीथकर नाम, वर्ण, गन्ध, रस, स्पशे, अगुरुलूघु, उपघात 
नाम, पराघात नाम ओर श्वासोश्वास, इस तरह निद्रा ओर प्रचला, 
ये दो दशेनावरणीय कमेकी प्रकतियों ओर तीस प्रक्ृतियों नाम 
कमेकी, एवं वत्तीस कम प्रकृतियोंके बन्धका अभाव होनेसे छब्बास 
कपे प्रक्रृतियोंका बन््र करता है। अधनाराच, कीलिका ओर छेवरा 
(सबात्ते) ये तीन अन्तिम संहनन तथा सम्यक्तव मोहनी, इन चार 
प्रक्ृतियोंके उद्यका अभाव होनेस बहत्तर कम प्रक्ृतियोंकों वेदता 
है ओर एकसों अड्॒तीस कम प्रकृतियोंकों सत्ता रखता हैं ॥ 

अब क्षपक योगी अनिहत्ति बादर गुणस्थानमें चढता हुआ 
जिन निन कय पक तियोंको जहाँ जहाँ पर जिस प्रकार नष्ट करता 


( १४४ ) गुणस्थानक्रपारोह 


जल जज डक 


हैं, उसका स्वरूप शाख्कार पाच छाक। द्वारा वतात ह- 


आनवात्तगणरथान, ततः समाधगच्छांत । 
गुणस्थान स्य तस्येव, भागेष नवसु ऋमात्‌ ॥ ६७ ॥ 
गतिः श्ाश्री च तेरश्री, दे तयोराजुपूविके । 
साधारणलम॒द्योतः, सूक्ष्म्चं विकलत्रयम ॥ ६८ ॥ 
एकाजयलमगाताप, स्थान गृद्धयादकत्रयम्‌ । 
स्थावरत्वामहायश, क्यन्ते पाडशत्यसू: ॥ ६९ | 
अष्टो मध्यकषाया श्र, द्वितीयेप्यत तीयके 
0४०. श् ] है कर 
पण्द्वचतुयक स्राल, हास्यपट्‌क च पच्मे मे ॥ ७० ॥| 
७ न्पफप ७ ७ हे [ 
चतुष्वशप शपषु, क्रणवात शुद्धतः | 
पुंवेदश ततः क्रोधो, मानो माया च नश्यति ॥७१॥ 
५ पंचाभेकुलकम्‌ | 

छेोकाथ-पूर्वाक्त इसके वाद क्षपक्र योगी आनिदतत्ति 
नामा नव गुणस्थानभ प्रवेश करता है, तथा उस नवमे 
गुणस्थानके नव विभागाम क्पस नरकगति, नग्कालुपूर्षी, 
वियेग्गति, तियंगनुपूवी. साधारण नाप, उद्यात नाप, 
मृक्ष्म नाम, तीन विकलेख्रिय, एक्रन्द्रिय नाथ, आताप नाम, 
स्व्यानद्धि त्रिक, स्थावर नाम, इन सालह कमे प्रकतियोकों पहले 
विभागमें क्षय करता हैं । मध्यक्रे आठ कपायोंको दूसरे भागपें 
नष्ठ करता है। तीसरे भागपें नपुंसक वेद, चोथे भागपें सत्री बेद 
ओर पॉँचर्वे भाग। हास्यादि पटकको क्षय करता ह। बाकीके 
चार विभागोंभे कपसे पुरुष बंद, क्रोध, पान, मायाका नाश 
करता है । 


नव गणस्थान, ( १४५ ) 


व्याख्या-आठवें गुणस्थानकों समाप्त करके क्षपक योगी 
अनिहृचिबादर नापक नवतें गुणस्थानको प्राप्त करता है। नवतवें 
गुणस्थानके नव विभाग होते हैं, उन नव विभागोंमें क्षपक महा- 
त्मा ऋपमसे कमे प्रकृतियोंकों क़य करता है। पहले विभागपें- 
नरकगति, नरकालुपूर्वी, तियेग्गति, तियेगनुपूर्वी, साधारण नाप, 
उद्योत नाम, सृक्ष्म नाम, द्वीन्द्रियसे छकर चतुरिन्द्रिय तक तीन 
विकलेन्द्रिय, एकेन्द्रिय जाति, आताप नाप, निद्रानिद्र।,, प्रचला 
प्रचला तथा म्त्यानादँ, ये तीन निद्रा ओर स्थावर नाम, एवं इन 
सोलह कम प्रकृतियाकों क्षय करता है, यान मत्तार्मंस नष्ठ कर 
देता है। अप्रत्याग्यानी य, प्रत्याग््यानी य, जो मध्यके आठ कपाय 
हैं, अथात्‌ अनन्तानुबन्धि आर संज्वलनके कपायोंकरी चोकड़ीको 
छोद कर वीचके आठ कषा।योंको क्षपक योगी दूसरे विभागपें क्षय 
करता है, क्योंकि अनन्तानुबन्वि चार कपा ।को तो क्षपक महा 
स्मा प्रथम ही नए कर आया! है| तीसरे विभागम नपुंसक वेदको नष्ठ 
करता है, चौथे भागमे स्री बदकों क्षय करता है ओर पॉचवे वभागपें 
हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुमुप्सा, इन छः प्रक्ृतियोंकी क्षय 
करता है, एवं छठे विभाग पुरुष वेद, सातवेंप संज्वलन क्रोध, 
आउर्वेम संज्वलन मान ओर नदवे विभागपे संज्वलन पायाको 
क्षय करता है। इस प्रकार क्रपसे कम प्रक्ृतियाक्ो सत्तापेंसे क्षय 
करता हुआ पक्षपक महात्मा प्रति समय अपनी आत्माकों अति 
निमेल करता हआ आत्म ध्यानपें लीन रहता है । इस दशाम 
पूर्वोक्त महात्माको आत्म स्वरूप चिन्तवनके सिवाय संत्तारका कुछ 
भी ज्ञान नहीं होता, वह निरन्तर नितान्त आत्म स्व॒रूपके चिन्तव नें 
ही मम्न रहता है। इस गुणस्थानपें रहा हुआ महात्मा हास्य, रति, 
अराति, भय, शोक, जुगुप्सा, इन छः प्रकृतियोंके बन्धका अभाव 


९ १४६ ) गुणस्थानक्रमारोंह, 


होनेसे केवल बाइस कम प्रकतियोका बन्‍्ध करता है, तथा पूर्वोक्त 
छः कर्म प्रकृतियोंके उदयका अभाव होनेसे छासठ कम प्रकृ- 
तियोंकों वेदता है। इस नववें गुणस्थानके अन्तमें संज्वलन माया 
पयन्त छत्तीश्न कम प्रकृतियोंको सत्तामेंस नष्ट करता है, अतः 
इस गुणस्थानके अन्तमें क्षपक्र योगी एकसो दो कम प्रकृतियोंकों 
सत्तामें रखता है || 

अब क्षपक महात्माका दशम गुणस्थानीय कृत्य बताते हैं- 
ततो&प्तो स्थूछ लोभस्य- सूक्ष्मल॑ प्रापयन्‌ क्षणात्‌ । 
आरोहति मुनिः सूक््मसपराय गुणास्पदम ॥ ७२॥ 

कछोकाथ-इसके बाद वह माने क्षणमात्रसे स्थूल छोभकों 
सुक्ष्म करता हुआ सृक््मसंपराय नामक गुणस्थानकों आरोहण 
करता है। 

वयारुूया-नववे गुणस्थानसे आगे बदता हुआ क्षपक 
महात्मा संज्वलनके स्थूल लोभका क्षण मात्र कालसे मृक्ष्म करता 
हुआ सूक्ष्मसंपराय नामा दशवे गुणस्थानम चदता है । इस गुण- 
स्थानमें रहा हुआ योगी पुरुषवंद तथा सम्बलनके चार कपा- 
योंके बन्धका अभाव होनेसे सतरह कमे प्रकृतियोंक वन्‍्ध करता 
है। तीन वेद तथा संज्वलनके तीन कषायोंके उदयका अ- 
भाव होनेसे ६० साठ कम प्रक्ृतियोंकों बेदता हैं, क्योंकि संज्ब- 
कछनके छोभका अंश तो इस गुणस्थानम॑ उदय भावसे रहता ही 
है। संज्वलनकी माया प्रकृति पयेन्‍्त कम प्रक्नतियोंको नीचेके 
अनिहत्तिबादर नापा गुणस्थानमें नठ् कर आया है और इस 
गुणस्थानमें आकर कोई कम प्रकृति नष्ठ नहीं की है, इस 
लिए रू गुणस्थानमें भी एकसो दो कम प्रक्रतियोंकों सत्तामें 
रखता है । 


बारहबोँ गुणस्थान, (१४७ ) 


क्षपक योगी ग्यारहवे गुणस्थानमे प्रवेश नहीं करता ग्रन्थ- 
कार अब इसी विषयम कहते हं- 
एकादश गुणस्थानं, क्षपकस्प न संभवेत्‌ । 
किन्तु सूक्षमलोभांशान्‌, क्षपयन द्वादशं ब्जेत्‌ ॥७३॥ 

कछोकाथ-क्षपक्र योगीको एकादशवों गुणस्थान संभवित 
नहीं, किन्तु वह मृक्ष्म लोभांशोको खाता हुआ द्वादश्वें गुण 
स्थानमं चला जाता है । 

व्याख्या-ग्यारहवां ग्रुणस्थान क्षपक महात्माकों नहीं होता, 
क्योकि ग्यारहव गुणस्थानम नीचे पदन वाला ही महात्मा जाता 
है। जिस प्रकार एक उच्च मकान पर चदनेके लिए एक चौदह 
इंडो वाली सीटी हो आर क्रमस उस सीदीके चोदह डंडोको 
आरोहण करते हुए मकान पर चद जाते है, उसी प्रकार इस 
आत्मीय गुणावली रूप सीदीम आस्मीय गुण रूप चोदह डंडे हैं, 
इस आत्मीय गरुणावल्ली सोटीम छग हुए आत्मीय चतुदंश 
गुण रूप इंटाका कमस आरहण करते हुए प्राणी मोक्ष रूप म- 
कान पर चूट सकते £ अन्यथा नहा । जिस तरह पूर्वोक्ति सीटीका 
'यारहवां “ंट। कंपजार हा और ज्प्स चटन वाल मनुष्य उस 
प्र पैर रखते ही नाच गिर जाता है, बसे ही पृत्रोक्त गुणावली 
सीदीका ग्यारवां गुणस्थान रूप टंडा ऐसा ही कमजोर है कि 
चदने वाढ्ा अवश्यमव उस गुण स्थानसे नीचे गिरता है, इसलिए 
प्तपक महात्माकों तो उसी भव मोक्ष प्राप्त करना है, वह ग्यारहवें 
गुणस्थान न जाकर वारहवें गुणस्थानम जाता है । इतना ओर 
भी समझ लेना चाहिये कि प्रथमक गुणस्थानोस ग्यारहवें गुण- 
स्थान पर्यन्‍त ऋमस उपशम श्रेणीवाला ही महात्मा चद॒ता है, इस 
लिए उपशम श्रेणीबाला हो महात्मा नीचे गिरता है। क्षपक महा- 


हे #ं+लआल अली ऑणलबन्‍ ७ 


( १४८ ) गुणस्थानक्रमारोह, 
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त्माके लिए दशर्व गुणस्थानसे बारहवें गरुणस्थानको प्राप्त करनेमें 
पूर्वोक्त क्रका नियम नहीं, वह दशवें गुणस्थानसे मृष्ष्प रहे हुए 
लो के अशोंको नए्ठ करता हुआ सीधा बारहवें गुणस्थानमें चत्त्र 
“ । है। अब एक गाथा द्वारा शाख्रकार क्षपक श्रेणीका ही सम- 
थेन करते हैं-अणमिच्छमीस सम्प्र, अठ नपुंसित्थिवेअ च्छकंच । 
पुंवेयेच खबेइ, कोहाईए असंजलणे ।(१॥ अर्थ-प्षपक श्रेणीवाला 
प्राणी मोहनीय कर्मकी अद्ठाईस प्रकृतियोंको इस ऋपषसे खपाता है, 
पथम् चार अनन्तानुवात्धि कषाय फिर मि* यास्व, शिक्ष, सम्य- 
उत्व माहन, इन तोन मोहनियोंकों क्षय करता है, इसके बाद 
अप्रत्याख्यानीय प्रत्याख्यानीय आठ कषाय, फिर नपुंसक वेद 
नष्ठ करता है, इसके वाद ख्रीवेदको क्षय करके हास्यादि पटकका 
नाश करता है और फिर अपने पुरुष वेदकों क्षय करके शेष रहे 
हुए संज्वलनके चार कपायोंकी नष्ठ करता ह | इस प्रकार मोह 
नीय कमेकी २८ अद्वाइंस प्रकृतियोकों क्रमस क्षय करके क्षीण- 
मोह नामा बारहव गुणस्थानमें जाता है | 

क्षपक योगी शुक्र ध्यानके दूसरे पायेको किस प्रकार आश्रय 
करता है, इस विषय लिखते हैं- 

4 0) ९ जप श्र 
'भूता उपक्षाणमाहात्मा, वातरागा महायातः । 
' पूव॑वड्ावर्सयुक्ता, छितीय॑ शुकृमा श्रयेत्‌ ॥ ७४॥ 

छोकाथ-क्षीणमोह होकर वीतराग महायति क्षपक महात्था 
पू्वेबत्‌ भावयुक्त दूसरे शुक् ध्यानकों आश्रय करना है। 

व्याख्या-क्षपक महात्मा क्षीणमोह नागा बारहवे गुणस्थानपे 
जाकर मोहनीय कमेको सवथा क्षय करके तथा रागद्वेषस रहित 
होकर विशुद्धतर भाव सहित शुक्ल ध्यानके दूसरे पायेको आश्रित 


बारहवाँ गुणस्थान, (१४९ ) 
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करता है, याने शुक्ल ध्यानके दूसरे पायेका ध्यान करना पारंभ 
करता है। 
अब इसी दूसरे शुक्ल ध्यानकों नाम सहित कथन करते हैं- 
९ + श रे श्र 
अपृथत्तवंमविचारं, सवितकेगुणान्वितम्‌ । 
ष्ट विद वीक ध * को 
स ध्यायत्येक्योगन, शुक् ध्यान द्वितीयकमा७प॥। 
छोकाथ-वह यागी प्ृथक्तव रहित, विचार रहित और 
वितरके गृण संयक्त दसरे शुक्त -यानको एक योगसे ध्याता हैं | 
व्याख्या-क्षीणमाह गुणस्थानमें रहनेवाला महात्मा पृथत्तव, 
विचार रहित ओर वितक गुण सहित शुक्ल ध्यानके दूसरे पायेको 
एक योगसे ध्याता हैं। कहा भी हे-एक त्रियोगभाजामाथ॑ 
स्थादपरमेकयोगानाम्‌ । तनुयोगिनां दतीयं, निर्योगानां चतुर्थ तु 
॥ १ ॥ अथे-मन, वचन, काया, इन तीनोंके योगवाले योगीको 
शुक्ू ध्यानका प्रथम पाया होता है। मन वचन कायाके योगोंमेंसे 
किसी भी एक योगवाले योगीको शुक्क व्यानका दूसरा पाया 
होता हैं और केवल स्क्ष्म काय योगवाले योगी महात्माकों शुक्त 
ध्यानका तीसरा पाया होता हैं। शुक्ल ध्यानका चाथा पाया मन 
बचन कायाके योग रहित अयांगी महात्माको होता है | 
अब अपृथक्तत्र ध्यानका स्पष्ट तया वणन करते हैं- 
0 कं  च गु 
निजात्मद्रब्यमेक वा; पर्यायमथवा सुगम । 
* # ७ शो ५ धघ्‌ धि 
निश्वलं चिन्यते यत्र, तदेकलं पिदुब॒धाः ॥७६॥ 
हछोकाथ-निजात्म द्रव्य अथवा एक ग्रुण या पयोयका 


जिसमे नश्वलू तया ।चन्तवन किया जाता ह उस पाण्डत पुरुष 
एक्त्व कहते है| 


( १५० ) गुणस्थानक्रमारोह, 
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व्याख्या-जिस ध्यानमें अपने विशुद्धात्म द्रव्यक्रा अथवा 
परपात्म द्रृव्यक एक पयोयका, या आत्माक अद्वितीय एक गुणका 
निश्चल तया एकाग्रतासे चिन्तवन किया जाता है, उस ध्यानको 
ध्यानज्ञ पुरुषोंने एकत्व ध्यान कहा है। अपृथक्तव्र कहो चाहे 
एकत्व, एकल्व ओर अधृथक्तवर्म कुछ भेद नहीं, अप्ृथक्ततकों ही 
एकत्व कहते हैं | 
अब अविचारतव भंद बताते हं- 
७ ७. ७. 
यद्‌ व्यज्ञनाथयोंगेष, परावत्तेविवजितम्‌ । 
चिन्तनं तदविचारं, स्छतं सदृध्यानकोबिदेः ॥७७॥ 
छोकाथे-जो व्यंजनाथ योगोंके विपयम परावत्ते रहित 
चिन्तवन किया जाता है, उसे सद ध्यानज्ञ पण्डित पुरुषोने अवि- 
चार ध्यान कहा है | 
व्याख्या-जिस ध्यानमें गब्द, आमिधय और योगंप्रि प्रि- 
वतन नहीं होता, अथान्‌ शत्दस शब्दास्तगंध, अभिधयस आभि 
पयान्तर और योगस्त यागान्तर्थ संक्रमण नहीं। होता, कबछ 
थुत ज्ञानक अनुसार ही नी चित्तवन किया जाता है, उस 
आवचार शुक “यान करत है | शक ध्यानका विषय चढ़ 
ही गहन हैं, आज कलके समयमे प्रस्तुत शुक्क ध्यान फक्त 
शाख्राज्नायस ही सिद्ध हे, परन्तु अनुभत्र सिद्ध नहीं। श्री 
हेपचन्द्र सूरीवरजी भी फरमाते 6 क्लि-अनत्रिल्छिस्याम्न।यः, 
समागतोस्पेति कोत्थते स्वाधिः । दुष्करमप्पाधुनिके, शुकृूध्यान॑ 
यथाशाख््रमू ॥ १॥ परपरास प्राप्त हुए शुक्र ध्यानक्रा आम्नाय 
बेच्छेद न हो इस लिये हम शाखानुसार इसका कौतन करते ६, 
परन्तु आज कलछक प्राणयाका यह ध्यान बड़ा दुष्कर हैं । इसी 


बारहवाँ गुणस्थान, ( १५१ ) 


लिए आधुनिक समयम प्रस्तुत शुक्र ध्यानका अभाव होनेके 
कारण तदनुभवी योगीका भी अभाव है | अतः केवल शाख्रा- 
म्रायसे ही इस ध्यानकी सिद्धि समझना। 

अब सवितकेत्व बताते है- 
| आन श् + 
नजशुद्धात्मानष्ठ है. भावशुतावलमरनात्‌ । 
चिन्तन क्रियते यत्र, सवितक तदुच्यते ॥ ७८॥ 

छाकाथ-भाव श्रृतके आलेबनस स्वकीय शटाद्धात्मनिष्ठ जो 
चिन्तवन किया जाता है उसे सवितक ध्यान कहते हैं । 

व्याख्या- जिस व्यानपमें अन्तःकरणम सक्ष्य जल्प रूप भाव 
आगम ध्तके अवलबन झात्रस स्वकोय अति विशद्धात्पापें वि- 
लीन होकर मृह््प विचार्णात्मक जो आत्म स्वरूपका चिन्तन 
किया जाता ४, उसे ही जाखकार सवितके गुण युक्त दूसरा शु- 
कल ध्यान कहते है ! 

पू्वेक्त शक्ल ध्यानसे यागीकों जो प्राप्त होता है सो 
बताते हैं- 

का 5 को | ५ 

इयेकलमविचारं- सवितकमुदाहतम्‌ । 
तास्मन समरसाभाव. वत्त स्वात्मानुभूतत ॥७९॥ 

आछोकाथ-इस प्रकार एकत्व, अविचार ओर सवितक ध्यान 
कथन किया हैं, इस ध्यानमे ध्याता निजात्म अनुभूतिसे समरस 
भावको धारण करता है | 

वयारूपा-पूर्वोक्त पकारसे एकस्व, अविचार तथा सवितके, 
इन तीनों विशेषणों सहित जो शुक्ल ध्यानका दूसरा पाया कथन 
किया है, इस शुक्ल ध्यानमें स्थिर रहा हुआ योगी महात्मा निर- 
न्तर आत्म स्वरूपका विन्तवन करनेके कारण अपने आत्माजु- 


( १७२ ) गुणस्थानक्रमारोंह 


भवसे परम समतारसभावकों धारण करता है, अथांत्‌ पूर्वोक्त 
ध्यानसे योगीकोी परमोत्कृष्ठट समरस भाव प्राप्त होता है। कहा 
भी हे-ध्यानात्‌ समरसी भाव, स्तदेकी करणं मत । आत्मा यद 
पृथक्तेन, लीयते परमात्पनि ॥ १॥ पूर्वोक्त शुक्ल ध्यानके दोनों 
पाये श्रुत ज्ञानावलंबन पूर्वक पूर्ंगत श्रुता्थ संबन्धसे पूर्वधारी 
छदमस्थ योगीकों ही प्राय होते हैं। अगले दो पाये शुक्कत- 
ध्यानके सबवे प्रकारके आलंबन रहित होते है, अतः वे केवल ज्ञान 
और केवल दशेन धारण करने वाले योगी महात्पाको होने हैं । 
श्रत ज्ञानसे एक अथे ग्रहण करके उस अर्थंसे फिर शब्दमें प्रवेश 
करना ओर गब्दसे फिर अर्थमें प्रवेश करना, एवं योगसे योगा- 
न्तरमें प्रवेश करना, अथवा जब एक योगवाला होकर योगी 
महात्मा उत्पाद, स्थिति तथा व्ययादि पयोयोमेंसे अध्रुक एक 
पयायेका ध्यान या चिन्तवन करता है। तब उसे एकत्व अबि- 
चार शुक्त ध्यान होता है । 

अब क्षीणमोह गुणस्थानके अन्त योगी महात्मा जो कुछ 
करता हं सो कहते है- 

इयेतद्धयानयोगेन, प्लुष्यत्रर्मेन्धनोतकरः । 
निद्राप्रचलयोना शमुपान्ये कसुते क्षणे ॥ <०॥ 

छोकाथ- इस पूर्वोक्त प्रकारके ध्यान योगसे योगी कर्मरूप 
इन्चनके समूहको दहन करता हुआ अन्‍्तमें निद्रा ओर प्रचलाका 
नाश करता है। वि 

व्याखघा-अनादि कालसे संचित किये हुए कमरूप इन्धनके 
समूहको पूर्वोक्त शुक्ल ध्यानानलके द्वारा भस्मावशेष करता हुआ 
क्षपक योगीशवर बारहईें गुणस्थानक्े अवसानम याने बारहवें 


गुणस्थानके अन्तिम समयके पूरे सम्यमें निद्रा और प्रचला, इन 
दो प्रकतियोंको क्षय करता हैं | 


बारहवा गुणस्थान, ( १५३ ) 


लीड 5 
5 अन्‍ीडल+->++- अत 5 5 


अब वारहवें गुणस्थानके अन्तिम सप्रयग्े योगीका ऋत्य 
बताते हैं- 
अन्ये दृष्टिचत॒ष्क व, दशक ज्ञानविध्नयों: । 
क्षपयित्वा मनिः क्षीणमो हः स्यातकेवलात्मकः ॥८१॥| 

लछोकाथे-अस्तिम समयपें चार दृष्टि तथा ज्ञानान्तरायकी 
दश् प्रकृतियोंकों क्षय करके क्षपक मुनि क्षीणमोह होकर केव- 
लात्मक होता है। 

व्याख्या-क्षपक्र योगी क्षीणमाह नामा वारहे गुण- 
स्थानके अन्तिम समयमे चक्षु दशनादि चार प्रकृतियों दशे 
नावरणीय कमकी, पॉच प्रक्ृतियों ज्ञानावरणीय करमंको तथा 
पॉच ही प्रकृतियाँ अन्तराय कमेकी, एवं चोदह कपे प्रकृतियोंको 
प्य करके क्षीणप्रोह होकर केवल ज्ञानात्मक होता है। तथा क्षीण- 
मोह गुणस्थानम रहा हुआ योगी चार दशनावरणीय, पॉच 
ज्ञानावरण्णीय, पाँच अन्तराय कमे संबन्धि, उच्च गोत्र, तथा यञ्ञ 
नाम, एवं सोलह कम प्रक्ृतियोंके वन्धक्ा अभाव होनेके कारण 
केवल एक साता वेदनीयका बन्ध करता है, तथा संज्वलनके 
लोभ, ऋषभनाराच संहनन ओर नाराच संहनन, इन तीन कमे 
प्रकृतियोंका उदय विच्छेद होनेसे सत्तावन कर्म प्रक्रेतियोंकों वे- 
दता है। लोभांशकी सत्ता नष्ठ होनेंके कारण इस गुणस्थानमें 
एकसो एक कर्म प्रकृतियोकी सत्ता होती हे ॥ 

प्षीणमोह गुणस्थानके अन्तर्म जो कर्म प्रक्रृतियाँ शेष रहती 
हैं अब उनकी संख्या बताते हैं- 
एवं च क्षीणमोहान्ता, त्रिषष्टिप्रकृतिस्थितिः । 

| ३ १ छह 

पचाशात जरद्स्र, प्राया: शषाः सयोगान ॥८२॥ 


रेट 


(१५४ ) गुणस्थानक्रमारोह, 


खछोका्थ-एवं पूर्वोक्त प्रकारसे त्रेसठ प्रकृतियोंकी स्थिति 
क्षीणपोह तक अन्त हो गईं, अब प्राय जीणे वद्रके समान प- 
चासी प्रकृतियों सयोगि केवलि गुणस्थानर्थे शेष रहती हैं !। 

उ्यार्या-चोथे गुणस्थानसे लेकर जिन त्रेसठ कमे प्रकृ- 
तियोंको प्षपक महात्मा उत्तरोत्तर क्षय करता हुआ ऊपरके गुण 
स्थानों चढ़ता था, उन कम प्रकृतियोंको बारहवें क्षीणमोह 
नामा गुणस्थानमे आकर सवेथा नष्ठ करता है। एवं त्रेसठ कमे 
प्रकृतियोंकी सत्ता वारहवें क्षीणपोह नाथा गुणस्थानपें नष्ट 
होती हैं | जिस प्रकार बलते हुए अग्रिम इन्धन डालना बन्द 
किया जाय ओर पूवेके डाले हुए इन्धनके भस्मावशेष होने पर 
वह अग्नि स्वयप्ेत ही शान्त हो जाता है, वेसे ही विपयोसे निरूद्ध 
किया हुआ मन भी शान्त हो जाता है । फिर पनके शान्त होने 
पर शुक्र ध्यानरूप अग्निक अत्यन्त प्रज्वलित होनेसे योगीन्द्र 
पहात्मा अपने घाति कर्ममोको क्षणवारमे नए करता है। ज्ञानावर- 
णीय, दशनावरणीय, मे।हनीय और अन्तराय, इन चार घाति 
कमाको क्षय करके योगी महात्मा वारहते गुणस्थानके अन्त 
अनन्त केवल ज्ञान ओर केवछ दशनको प्राप्त करता है ॥| 

॥ बारहवों गुणस्थान समाप्त ॥ 


सयोगि केवलि गुणस्थानमे जसे सम्यक्तवादि भाव होते हैं 
उनका स्वरूप बताते ह- 
भावो>त्र क्षायिकः शुद्ध, सम्वत्तव क्षायिक परम । 
क्षायेक हि यथाख्यात-चारित्रं तस्य निश्चितम्‌॥८३॥ 
छोकार्थ-इस गुणस्थानमें योगीकों क्षायिक शुद्ध भाव, 


बा शुद्ध सम्पत्तव और क्षायिक ही यथाख्यात चारित्र 
होता है ॥ 


तेरहवों गुणस्थान, ( १५५ ) 


व्याख्या-सयोगि गुणस्थानमभें सयागी केवटी भगवानकी 
अति विशुद्ध क्षायिक भाव तथा निश्चय तया क्षायिक्र ही परम 
विश्युद्ध सम्यक्तव ओर यथाखूयात चारित्र होता है। अथांत्‌ औप- 
शमिक और धायोपशमिक भावकी अविद्यमानता होनसे क्षायिक 
ही भावकी विद्यमानता होती है ओर दशनमोहनीय तथा चा- 
रित्रमोहनीयके क्षय होनके कारण सम्यक्तव आर चाग्त्रिभी 
क्षायिक ही होता ह ॥ 
अब सयोगी महात्माका ज्ञान बल बताते हैं- 
शो भ श्र 4 ३ 
चंगवरामद विश्व, हस्तस्थामलकापमम । 
+ रु कप 
प्रयक्ष भासते तस्य केवलतज्ञानभासवतः ॥ ८०॥ 


कछोकाथ-जेसे हस्तगत आँवला साक्षात्कार तया देख 
पड़ता है वेसे ही उस योगीको केवल ज्ञानरूप सयसे चराचर 
जगत प्रत्यक्ष तया भासित होता है । 

ब्या रूथा-जिस प्रकार हाथ लिया हुआ ऑवलका फल 
चारों तरफसे देख पड़ता है, उसी प्रकार केवल ज्ञानरूप मूर्यसे 
पूर्वोक्त केवछ ज्ञानी महात्माकों तीनों जगतके चराचर पदाथ 
साक्षातकार तया देख पड़ते हैं। केवल ज्ञानकों शास्रकारोंने 
सूर्यकी उपमा दी है, वह केवछ व्यवहारसे ही समझना, तथा 
सूर्येसे बदूकर संसार भरभ अन्य कोई वस्तु प्रकाशक नहीं इसीमे 
केवल ज्ञानकों मूयेकी उपमा दी गई हैं, अन्यथा सूय तो जहाँ 
पर उसकी किरणें पढ़ती है वहाँ पर ही वह प्रकाश करके उस 
स्थानमें रही हुई वस्तुओंका बोध करा सकता है, किन्तु केवल 
ब्ञानरूप सूथ संसारके मुप्तसे गुप्त समस्त पदार्थोका बोध करता 
है, उन विश्वके समस्त भावोंको साक्षात्‌कार तया दिखाता है । 


१७६ ) गुणस्थानक्रमाराह 


इसी कारण केवल ज्ञानकी उपपाके योग्य कोई वस्तु नह, वह 
सर्वथा उपमातीत निरावरण है। कहा भी हे-चन्द्रादित्यग्रहाणां 
प्रभा प्रकाशयति परिपितं क्षेत्रम्‌ | केवल्यज्ञानडाभों, लोकालोक॑ 
प्रकाशयति ॥ १ ॥ अर्थ-चन्द्र, सूर्य, ग्रह, तारा वगेरहकी प्रभा- 
कान्ति परिमित-परिमाणापेत ही क्षेत्रकों प्रकाशित करती है, 
परन्तु केवल्य ज्ञान तो अनन्त लोकालोक क्षेत्रको प्रकाशित 
करता है ! 

जिसने प्रथम तीसरे भवमें तीर्थंकर नाथ कर्म बॉध लिया है 
उस केवली भगवानके लिए शाखकार विशेषता बताते हं- 

बह ३ रे ( बच [कप 

विशेषात्तीयकृत्कम, येनास्यजितमजितम्‌ । 
तत्कमोंदयतो5त्रासो, स्याजिनेन्द्रो जगत्पतिः ॥८५॥ 

छोकाथ-विशेषतासे जिसने तीयंकर नाप कर्म उपाजेन 
किया हुआ है, वह उस कमके उदयसे यहों पर जगत्पति जिनेन्‍्द्र 
होता है ॥ 

व्याख्या-तीथंकर भगवानकी भक्ति प्रमुख, बीस स्थानक 
विशेषक्री आराधना करनेसे या श्री संघकी भक्ति करनेसे अथवा 
अन्य कोई तथ। प्रकारका शुभ काये करनेसे जिस प्राणीने तीसरे 
भव पहले तीथकर नाम कमे उपाजञन किया हुआ है, वह प्राणी 
उस तीर्थंकर नाम कर्पक्रे उदयसे इस सयोगि केव्लि गुणस्थानमें 
रहकर चोंतीस अतिशयों युक्त जिनेन्द्र परवीको भोगता है। जिधने 
पूवरेम तीथंकर नाम के उपाजेन नहीं किया ओर क्षपक श्रेणी 
द्वारा केवल ज्ञानको प्राप्त किया है, उसे सामान्य केवली कहते हैं, 
या जिन कहते हैं ओर जिसन तीथकर नाप कर्पोदयस तीर्थकू- 
त्पदवीको प्राप्त करके केवल ज्ञान प्राप्त किया है, उसे जिनेन्द्र 
कहते हैं | अर्थात्‌ तीथेंकर भगवानको जिनेन्द्र कहते हैं । 


तेरहवाँ गुणस्थान, ( १५७ ) 


५ जिन जिन पदोंकी आराधना करनेसे प्राणी तीथंकर नाम 
कम बॉधता है अब उन्हीं पदोका प्रसंगसे तीन छाकों द्वारा नाम 
बताते हैं-अहे, सिद्ध, प्रवचन, गुरु, स्थविर, बहु श्रुते, तपस्विषु । 
वात्सल्यमेतेषु अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोंगो च ॥ १॥ दशेनविनयो 
आवश्यकानि च शीह्षव्रते निरतिचारता । क्षण लव तपस्त्यागा, 
वैयाहत्त्य समाधिश्र ॥ २॥ अपूर्वज्ञानग्रहणं, श्रुतभक्तिः प्रवचने 
प्रभावना | एतेः कारणेस्तीर्थंकरत्व॑ं लभते जीव; | ३ ॥ इन तीन 
औोकोंमें बताये हुए पदोंकी आराधना करनेसे प्राणी तीबरेकर 
नाम कमे उपाजेन करना है | 


अब तीथेकर भगवानका पहिपा कहते हैं - 


स सर्वातिशयेयुक्तः, सर्वामरनरनतः । 
₹ % ८७ कप ७ * ०५ ९ शा 
चर विजयत सव्वात्तम ताथ प्रवतेयन्‌ ॥ ८६॥ 
छोकाथ-सर्वातिशयोंस युक्त तथा सब देवता और मनु- 
ष्योंद्रारा नमस्क्ृत तीर्थिकर प्रभु सर्वोत्तम तौथ्रेकों प्रवताते हुए 
चिरकाल तक विजय प्राप्त करते हैं ॥ 
व्य।ख्या- तीथकर प्रशुके चोंतीस अतिशय होते हैं, अथात्‌ 
जो प्राणी तीथेकर पद प्राप्त करता है, तीन जगदके सववे प्राणियोंसे 
उसका सर्वोत्तम पृण्योत्कर्ष होता है, इसीसे पूर्वोक्त चोतीस अति- 
शय नामक उनके चेंतीस प्रभाव विशेष होते हं। जिसमें चार 
प्रभाव या अतिशय उनके जन्मसे ही होत ह ओर बाकीके केवल 
ज्ञानोत्पत्तिके बाद देवता लोगोंके किये हुए होते हैं । इन पूर्वोक्त 
अतिशयोंका संक्षेपसे स्वरूप इस प्रकार समझना, १ तीथंकर 
प्रमुका खवासोश्वास जन्मसे लेकर कप्रल-परिमलके समान सुग- 
न्धमय होता है। २ तीर्थेंकर भगवानके शरीरमें जो रुधिर होता 


है 


( १५८ ) गुणस्थानक्रपाराह 


कि 


है बह गायके दूधके समान होता हैं। हे तीथेकर प्रभुके शरीरमें 
कभी भी पसीना नहीं आता । ४ तीथेकर भगवानकों आहार करते 
तथा निहार करते (द्शानाते) अन्य कोई छलद्मस्थ प्राणी नहीं देख 
सकता | ये चार अतिश्य तो तीर्थंकर प्रश्रुके जन्मसे ही होते हैं, 
ग्यारह अतिशय चार घाति करम्ोंक नष्ट होने पर होते हैं। 
५ तीयेकर महात्माको जब केवल ज्ञानोत्पन्न होता है तब एक 
योजन प्रमाण भूमिमें देवता लोग रूप्य, सुवण और रत्तमय सम- 
वसरणकी रचना करते हैं, उस एक योजन प्रमाणवाक्के समवस- 
रणपें कोटाकोटी मनुष्यों, देवताओं तथा तियंचोंका समावेश हो 
जाता है। ६ तीयेकर प्रश्नु समवसरणमें विराजपान होकर अर्थ 
प्रागधी भाषामें धर्मदेशना देते हैं, किन्तु मनुष्य, देवता तथा 
तियच सब प्राणी अपनी अपनी भाषायें समझ्न लेते हे और उस 
वाणीका एक योजन प्रमाण विस्तार होता है | ७ मूर्यकी किर- 
णोंको भी फीकी करनेवाला ओर चारों दिशाओंको प्रकाशित 
करनेवाला तीर्थंकर प्रश्ुके मस्तकके पीछे एक भामंडल होता है, 
भगवानका शरीर अतीव कान्तिमय होता है इसलिए देवता छोग 
उनके शरीरकी कान्तिको कुछ संकुचित करके उनके पृष्ठ भागे 
भामंडक्ू तया स्थित कर देते हैं । ८ जहाँ पर तीथकर भ्रश्चुका 
विहार होता है वहों पर सवासों योजन पयेनतर चारों तरफ मारी 
प्रभृति रोगोत्पत्ति नहीं होती । ९ तीथेकर भगवानके समवसरणप्रें 
बेठे हुए प्राणियोंके हृदयमें से जाति वर भी नष्ठ हो जाता है। 
१० जिस देशमें तीथेकर भगवानका विचरना होता है उस देशमें 
इंति याने धान्योत्पत्तिको उपद्रव करनेवाली टीढी वर्गेरह श्षुद्र 
जन्तुओंकी उत्पत्ति नहीं होती | ११ जिस देशमें तीथकर पश्चु 
विराजमान होते हैं, उस देशमें ओत्पातिक रोग नहीं होता । 
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तेरहवां गुणस्थान, ( १५९ ) 
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१२ तीथेकर प्रभुके विराजमान होते हुए उस देश्षमें अतिर्शाष्ट 
नहीं होती, अथोत्‌ जिससे जनपदको हानि पहुँचे वैसी 
दृष्टि नहीं होती । १३ प्रभुकी हयातीमें जनपदको हानि कारक 
सवेथा दृष्टिका अभाव नहीं होता। १४ तीर्थंकर प्रभुके होते हुए 
देशमे दुर्भिक्ष नहीं पढ़ता। १५ तीथेकर भगवानकी हयातीमें 
स्व॒राए संबन्धि किसी प्रकारका भय नहीं होता। १६ आका- 
शम तीर्थंकरके आगे देवकृत धर्मप्रकाशक एक धर्मेचक्र होता 
है । १७ तीथकर प्रथुके आगे आकाशमे चामर होते हैं । १८ 
तीथेकर भगवानकों बठनेक लिए स्फाटेक रत्नमय अति उज्वल 
भूमिस अधर देवकत एक सिंहासन होता हैं | १९ तीथंकर प्र- 
भ्रुके ऊपर आकाशर्म अधर देवकृत तीन छत्र विराजमान होते 
हैं । २० तीथकर प्रश्रुके आगे सहख्र योजन ऊँचा रत्नमय एक 
इन्द्रध्वम रहता है । २१ तीथकर भगवानको जबसे केवल ज्ञान 
प्राप्त होता है तबसे वे जमीन पर पेर रखकर नहीं विचरते, किन्तु 
देवताओंके बनाये हुए सुवणके नव कमलों पर पेर रखकर विच- 
रते हैं । २२ जिस सम्रवसरणम प्रश्चु देशना देते हैं, उस समवस- 
रणके रत्न, सुबण तथा रूप्यमय तीन प्राकार (कोट ) होते हैं। 
२३ पूर्वोक्त समवसरणके चार दरवाजे होते हैं जिसमे एक दर 
वाजेकी तरफ तो तीथकर प्रश्नु मुख करके बेंठते हैं ओर तीन 
दरवाजों तरफ देवकृत प्रश्रुके प्रतिबिंब होते हैं, उनसे उस तरफ 
बैठनेवाले देव मनुष्योंको साक्षात्‌ प्र्चु ही भासित होते हैं ओर 
उन तीन मुख द्वारा भी पथ्चुकी वाणीका विस्तार होता हैं, इस 
अतिशयको लेकर ही तीथंकर भगवान चतुरंग या चतुसुंख कहे 
जाते हैं। २४ केवल ज्ञान पाप्त किये बाद तीथकर भगवानके 
समीप सदेव चेत्य नामक अशोक ह॒क्ष होता है । २५ जिस मा- 
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गंपें तीयंकर भगवान विचरते हैं उस मार्गेमे सीधे पड़े हुए भी 
कॉटे ऊँपे हो जाते हैं। २६ तीथकर प्रध्चु जब विहार करते है 
तब भागके हक्ष भी उनकी ओर नम्र जाते है। २७ प्रश्ञुके आगे 
आकाशमे श्रुवन व्यापी देवदुन्दुभिका नाद होता है| २८ प्रभ्ुके 
होते हुए पवन भी शरीरको सुखस्पशि चलता हैं। २९ जिस 
जगह भगवान विराजते हैं उस प्रदेशवर्ती पदश्नीगण भी आका- 
शर्म भगवानको प्रदक्षिणा देते हुए गति करते है । ३० जहाँ पर 
तीथकर प्रश्ु विराजमान होते हें वहाँ पर सुगन्धमय जलकी दृष्टि 
होती है | ३१ तीथेकर भगवानके समवसरणम जल स्थलछके पेदा 
हुए सरस सुगान्धिवाले तथा पंच वणके पुष्पाकी जानु प्रमाण 
तृष्टि होती है । ३२ तीर्थंकर प्रभुके सिरके केश तथा हाथ पगोके 
नख जितन सुशोभित दीखे उतन ही रहते हैं अधिक नहीं ब- 
दुते । ३३ तीथेकर प्रश्ुंक पास चारनिकरायके देवताओंर्मेसे 
कमसे कम एक करोड़ देवता रहते हैं अथोत्‌ एक करोड़ देवता 
तो प्रथुकी सेवाम उपस्थित रहते हैं, यह सब केवल ज्ञानावस्थाका 
स्वरूप समझना । अन्यथा उठतद्मस्थावस्थाम तो प्रश्ु एकले भी 
विचरते हैं। ३४ प्रभुकी हयातीमें बसन्‍्तादि छह ही ऋतुओं 
संबन्धि पुष्पादि सामग्री संदेव सुखकारी होती है । इस प्रकार 
तीथेकर भगवानके चोतीस अतिशय होते हैं। पूर्वोक्त चोंतीस 
अतिशयोस युक्त ओर सवे सुरासुरेन्द्रसे पूजित तीथेकर भगवान 
सर्वोत्तम श्री जिनशासनकी ग्रद्तत्ति कराते हुए उत्कृष्ट देशोना 
पूषे कोटी पयेनत पृथिब्ीतछ पर विचरते हैं |॥ 


पूर्वोक्त तीथेंकर नाम कमेको तीथकर भगवान जिस तरह 
भोगते है अब उसका वणन करते हैं- 


तरहवों गुणस्थान, (१६१ ) 
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बद्त ताथकृकम, तन सदशनादाभः । 
भूतले भव्यजीवानां, प्रतियोधादि कृबता ॥८७॥ 
श ए _॥. ए # ०६ 
कछोकाथ-तीयेकर प्रभु सद्धघ देशना द्वारा भव्य जीवोको 
प्रतिवाध करते हुए तीथंकर नाम कर्मको वेदते हैं । 
व्याख्या-तीथंकर भगवान भूमंडल पर विचरते हुए तत्वों 
पदेश देकर भव्य जीवोको प्रतिबोध करते हैं । कितने एक रूघु 
कर्मी भव्य जीवोंको सवेतिरति और कितने एक भव्य प्राणियोंको 
देश विरति ग्रहण कराते दृए पूर्वोक्त तीथेकृत्कपको भागते हैं ॥ 
केवली भगवानकी उन्कृष्ठ स्थिति बताते हैं- 
उत्कषतो शवों ने, पृवे कोटि प्रमाणकम्‌ । 
काल यावन्मही पीठ, केवली विहर्यलऊम्‌ ॥ ८<८॥ 
कछोक!थ-उत्कृष्टतास आठ वे कप यावत्पूबकोटी काल 
प्रमाण केवली भगवान पृथ्वीतल पर विचरते है ॥ 
व्याख्या-केवल ज्ञानी महात्मा केवल ज्ञानावस्थाम आठ 
वर्ष क्रम पूर्व करोड़ वे पर्येन्त उत्कृष्ट स्थितिसे पृथिवी तल पर 
विचरते हैं । यहों पर यह सामान्य केवली महात्माकी उत्कृष् 
स्थिति बताई है, क्‍योंकि तीथकर भगवान तो सदेव मनुष्यकी 
ध्यम आयुवाल होते है ओर अनेकानिक देव देवेन्द्रोसे संसवित 
तथा आठ प्रातिहायोंक्री विभूतिसे विभूषित होकर सदा काल देव- 
कृत सुवर्णके कमला पर पर रख कर विचरते ईं ॥ 
अब केवली समुदूघातका स्वरूप लिखते हैं- 


चेदायुपः स्थितिन्यूना, सकाशादेयकर्मणः । 
तदा तक्तुत्यतां कत्तु समुद्धातं करो्यसों ॥८९॥ 


स्पे 


( १६२ ) गणस्थानक्रमारो ह, 
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छोकाथ-यदि वेदनीय कमंसे आयु कमकी स्थिति कम हो 
तो उसे समान करनेके लिए केवली प्रश्ुु समुद्घात करता है। 

व्याख्या-जिस केवल ज्ञानी महात्माकी वेदनीय कमेसे 
आयुकर्मकी स्थिति कप होती है, वह केवली महात्मा आयुकर्मके 
साथ वेदनीय कमेकी समानता करनेक्रे लिए जो प्रयत्न विशेष 
करता है, उसे केवली सम्रुदूघात कहते हैं। सम्मुद्घात, यह तीन 
शब्दास सम्रुदित एक वाक्य बना है, सम्‌ याने समंतात्‌-चारों 
तरफसे, उत्‌ याने प्रावल्येन-प्रकषतासे और घातका अर्थ हैं नष्ठ 
करना, सो चारों तरफस प्रबलतापूवेंक आभ्प्रदेशोके साथ लगे 
हुए कम वगेणाके पुद्लोंका नाश करना इस सप्रुद्धात कहते हैं। 
समुद्घात सात प्रकारकी होती हे। वेदना समुदूघात, क्पाय 
समुद्घात, मरणान्तिक सम्ुद्घात, वक्रिय समुद्धात, तेजस 
समुदूधात, आहारक सम्रुदूधात ओर केवली समुद्धात । इस 
सात प्रकारक सम्नुद्घातसे प्राणी अपने पूरे संचित क्रिथ के 
वर्गंणाके दालियोको नष्ट करता है। केवली समुद्घातमें कव॒ल 
ज्ञानी महात्मा आयु कमेसे अधिक अपने वदनीय कमेके दालयाका 
नष्ठ करनके लिए अपने असंख्य आत्पत्रदेशोंकों सब लोकाका 
शर्म फेलाता है ॥ 

स्वेछोक्म केवली प्रशु जिस प्रकार आस्पप्रदेशोंका प्रप्त 
पण करता हैं, अब शाख्रकार उसीका स्वरूप लिखते ह- 


दण्ड च कपाटतल, मन्धानत्वं च प्रणम्‌ । 
ऊरुत सवलाकरय, चताभः समयेरसा ॥ ९० ॥ 
लाका्थे-दण्टत्व, कपाटत्व, मंधानत्व ओर पूरण, इन 


चार संज्ञाओंसे केवछी प्र्भ चार समयोंगें से छोककों पूरित 
करता है || 


तेरहवों गुणस्थान, ( १६३ ) 


ब्याख्या-केवली भगवान जिस वक्त वेदनीय कमेके दलि- 
योको आयु कप्के समान करनेके लिए सप्ुद्घात करता हें 
उस वक्त वह प्रथम समयर्म अपने असंझ्य आत्म प्रदेशोंको ऊँचे 
नीचे लोकाकाश पर्यन्त दण्डाकारमें विस्तृत करता है। दूसरे 
समयमें पृवापर दिशाओंमें आत्म प्रदेशोंकों लोक पर्यन्त ही कपा- 
टकी आकऊ्ृतिमें विस्तृत करता है। तीसरे समयमें दक्षिणोत्तर 
दिशाओंमें लोक पयेनत आत्प प्रदेशोंको फेलाता हैं। उस समय 
केवल ज्ञानीके ज्ञानसे उन आत्म प्रदेशोंकी आकृति दधि विलो- 
डनेके मंथानके समभान होती है। चौथे समयमें मंथानके समान 
आकृति वाले आत्म प्रदेशोंग जो बीचके ऑतरे-विभाग खाली 
रहे थे उन्हें आत्म प्रदेशोंसे परिपृणे करता है। छोकाकाशके प्रदेश 
भी असंख्य हैं ओर आत्माके प्रदेश भी असंख्य हैं, अतः चतुये 
समयमें छकाकाशके अन्दर कोई भी ऐसा आकाश प्रदेश नहीं 
रहता कि जिसे केवली भगवानके आत्मप्रदेशोंन स्पशे न किया 
हो, अथांत्‌ चोथे समयमें केवली प्रभु सब॒लोक व्यापी होता हैं। 

अब केवर्ला प्रभु सवल्ताक व्यापि आत्पप्रदशोको किस 
क्रमसे पीछे संहरता हैं सो कहते हे- 


एवमात्मप्रदेशानां, प्रसारणविधानतः । 


(१७ ऐप ९ (४० 
कमलेश।न्‌ समीकृयोक्रमात्तस्मा न्रिवत्तते ॥९१॥ 
छोाकाथे-इस प्रकार आत्मप्रदेशोको विस्तीण करनेके 
विधिसे कम लेशोकरो समान करके उत्क्रमसे पीछे निवतेता हे !। 
व्याख्या-पूर्वोक्त प्रकारसे केवल ज्ञानी महात्मा अपने अ- 
संख्य आत्मप्रदेशोंको चतुदेश राजकोकमें फेला कर और छो- 
कमें रहे हुए सर्व के परमाणुओंको आत्मप्रदेशों द्वारा स्पत्न 


ः 


करके वेदनीय कमेके दक्षियोंकों आयु कमेके समान करता है ! 


( १६४ ) मुणस्थानक्रपारोह. 


आयु और वेदनीयकर्मके कर्पपरपाणुओंको समन करके फिर 
आत्मप्रदेशोंको पीछे संहरता है । अथांत पूर्वोक्त विधिसे चार 
समय मात्र कालमें अपने आत्मप्रदेशासे समस्त राजछोककों 
स्पश करके फिर क्रमसे आत्मप्रदेशोकों अपने शरीरके अन्दर 
आकर्षित करता है, पहले चार समयोंभें सबंलोकको आत्मभ्दे- 
शोंसे पूरित किया था अब पॉचब समयमे मंथानाकृतिके आँतरोंको 
पीछे संहरता है, छठे समयमें उत्तर दक्षिणके, जिससे मंथानकी 
आकृति बनी थी, उन आत्मप्रदेशोंका संहरण करता है। सा- 
तवें समयमें पूर्वापर दिशाओंके, जिससे कपाटकी आक्रति बनी 
थी, उन आत्पप्रदेशोंका संहरण करता हैं। आठने समयमें 
दण्डाकार आत्मप्रदेशोका उपसंहार करता है, आठवें समयमें 
अपने तमाम आत्मप्रदेशको आकर्षित करके केवली भगवान 
स्वभावस्थ होजाता है। महोपाध्याय श्रीमान यशोविज यजी महा- 
राजने भी फरमाया हैं कि-दण्ड प्रथम सपये, कपाटमथचोत्तरे 
तथा समये, मन्थानमथत्‌तीय, लोकव्यापी चतुर्थ तु ॥ १ ॥ संह- 
रति पंचमें त्वन्तराणि मन्‍्थानमथपुनः प्ठे। सप्तपक्र कपार्ट, संह- 
रति ततो5हमे दण्डम्‌ ॥ २॥ 

केवली प्रथु सममुदधात करता हुआ जिस प्रकार योगवान 
ओर आहारक होता & अब सो बताते हैं- 


समुद्घातस्य तस्माये, चाष्टम समये मुनिः । 
औदारिकाड्यो गः स्यात्‌, द्विपट्‌ सप्मकेष तु ॥९२॥ 
मिश्रोदारिकयोगी च, तृतीयायेषु तु जिषु। 
समयष्वेककमो ड्र-धरोनाहा रक श्र सः ॥ ९३ ॥ 

॥ युम्ममर्‌ ॥ 


तेरहवों गुणस्थान- (१६५ ) 


लछोकार्थें-समुदधातके प्रथम समय और आठवें समयपें 
मुनि ओदारिक शरीरके योगवाल्या होता है, तथा दूसरे, छठे 
पर सातवे समय मिश्रोदारिक काययोग वाल्य होता है, 
तृतीयादि तीन समयोभे केवल एक कामेण शरीरका ही योग 
होता है ओर उन्हीं तीन समयोग अनाहारी होता है ॥ 
व्याख्या-केव्रली प्रश्नु समदधात करते वक्त पहले और 
स्तिम समयक्रालंम ओआदाएिकि काययोगवान होता है, अ- 
थांत्‌ ओदारिक बर्रीग्के साथ उसके आसत्पप्रेदशाका संबन्ध 
रहता हैं। दूसरे, छठे आर सानव समयमे पूर्वोक्त महात्मा मिश्रो- 
दारिक कायके साथ संग्रोग रखता हैं, याने कारण झरीरके 
साथ आओदारिक शणीरकी पिश्नता गहती है और उसके साथ 
आमन्मप्रदेशोंका संयोग होता 6, 3सौसे उस मिश्रादारिक योग 
कहते हैं | तीसरे, चोथे और पाँचवें समय केवल ज्ञानी महा- 
त्पाके आत्मप्रदेशके साथ केवल कामंण शरीरका ही संबन्ध 
होता है, अतः इन पूर्वोक्त तन समयोंमें केवली प्रभु अनाहारी 
होता हैं। कहा भी ह- अदा रिकप्रयोक्ता प्रथमाएमसमय यार साविष्ठ : । 
पिश्रोदारिकयोक्ता सप्रम्रपष्द्रितीयेपु ॥ १ | कामणशर्ररियाक्ता 
चतुर्थके पश्चमे ठतीये च | समयन्नय च ताम्मेन भवत्यनाहारको 
नियप्रात्‌ ॥ २ !। 
सब ही कवल ज्ञानी महात्मा समुदधात नहीं ऋग्ते, किन्तु 
जो करते हैं उनका स्वरूप लिखते ह- 
| दा जे. 2 लक 
यः पण्म[सापकायुष्का, लभत केचलाट्मम | 
करोत्यसों समुदधातमन्य कुवेन्ति वा न वा ॥९४॥ 
फऊोकाथ-जो महात्मा छः पास आयु शेष रहने पर के. 


( १६६ ) गुणस्थानक्रमाराह, 


वल ज्ञान प्राप्त करता है, वह सम्म॒दघात करता हैं, तथा अन्य 
केवली करे ओर न भी करें॥ 

व्याख्या-जो महात्मा छः महीने शेष आयु रहने पर केवल 
ज्ञानकों प्राप्त करता है, वह केवल ज्ञानी अवश्य ही समुदधात 
करता हे, क्योंकि उसके आयु करमके दलियोंसे वेदनीय कर्मके 
दक्किय अापिक होते हैं । छः मासके अन्दर आयुवाले केवल ज्ञा- 
नियोंको कोई नियम नहीं कि वे जरूर सम्ुदघात करें ही। शास्त्र 
फरमाया है कि-पण्पास्यायुषि शेषे उत्पन्न येषां केवलज्ञानम्‌ । ते 
नियमात्सम्ुदघातिन; शेषाः सम्ुदाते भक्तव्या। ॥ १॥ 

केवली प्रश्ु॒ समुदधातसे निहच् होकर जो करता है सो 
कहते हैं-- 


मुदधातान्निवृत्तो$सो, मनोवाकाययोगवान्‌ । 
ध्यायेद्रोगानिरोधाय, शुक्ृध्यानं तृतीयकम्‌ ॥९५॥ 


छोकाथ-समुदघातसे निहत्त होकर केवली प्रथु मन वचन 
कायके योग सहित योग निरोध करनेके लिए तीसरे शुक्ल ध्यान- 
को ध्याता है ॥ 

व्याख्या-सम्नुद्घातस निशत्त होकर मन वचन कायके योग 
वाला केवल ज्ञानी महात्मा योग निरोध करनेके लिए याने 
योगको रोकनेके लिए तीसरे शुक्क ध्यानकों व्याता हैं ॥ 


अब तीसरे ही शुक्त ध्यानका स्वरूप लिखते हें- 
आत्मस्यन्दात्मिका सूक््मा, किया यत्रानिवृत्तिका। 
तत्ञतीयं भवेच्छुकं, सूक्ष्मक्रियानिवृत्तिकम्‌ ॥ ९६ ॥ 

छोकाथे-जिस ध्यानमें अनिवृत्तिक आत्मस्पन्दात्मिक 


तेरहवाँ गुणस्थान- (१६७ ) 

मूक््मक्रिया है, उसे सृक्ष्मक्रिया निवृत्तिक तीसरा शुक्त ध्यान 
कहते ६ ॥ 

व्याख्या-जिस ध्यानम अनिद्त्तिक आत्पस्यन्दात्मिक 
मृक्ष्प क्रिया होती है वह सृक्ष्म क्रिया निहात्तिक नामा शुक्र ध्यानका 
तीसरा पाया होता है। केवली भगवान जब शुक्ल ध्यानके तीसरे 
पायेको «याता है, उस वक्त आत्मामें जो चलनरूप क्रिया है उसे 
वह सूक्ष्म करता है, क्योंकि आत्पस्यन्दनरूप जो क्रिया है वह 
सूक्ष्म होनेके कारण अनिदृत्तिक होती हैं, अथोत्‌ वह क्रिया 
सृक्मताको छोटकर पुनः स्थूलताको प्राप्त नहीं होती । 

केवल प्रभु मन बचन कायके योगको किस प्रकार सृक्ष्म 
करता है सा चार होकों द्वारा बताते हैं- 
बादरे काययोगे5स्मिन्‌ , स्थिति का स्वभावतः। 
सूक्ष्मी करोति वाक्चित्तयोगयुग्मं स बादस्म्‌ ॥९७॥ 
त्यक्तवा स्थल वर्षुयेंगं, सूक्ष्मवाकाचित्तयोः स्थितिम्‌। 
कृल्ला नयति सूक्ष्म, काययागं तु बादरम्‌ ॥ ९८ ॥ 

७ श श 
सुसूध्मकाययागउ्थ, स्थात कूृता उुनः क्षणम्‌ । 
निग्रहं कुरुते सय/ सूक्ष्मवाकवित्तयोंगयोः ॥९९॥ 
ततः सूक्ष्म वषुयोंगे, स्थिति कृत्वा क्षणं हि सः। 
कर » « 6 

सृक्ष्माकियं निजात्मानं, चिद्र॒पं विन्दति स्वयम्‌ १०० 

छोका्थ-इस वादर काययोगमे स्वभावसे स्थिति करके 
बादर वचनयोग ओर चित्तयोगको सृक्ष्म करता है। स्थूछ शरीर 
योगकों छोड़के सृक्ष्म वचनयाग ओर सूक्ष्म चित्तयोगमे स्थिति 
करके बादर काय योगको सूक्ष्म करता है, फिर सक्ष्म काय योगप्े 


(१६८ ) गुणस्थानक्रमारोह 
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क्षणमरात्र स्थिति करके सृक्ष्म वचन योग आर सृक्ष्म चित्तयोगकों 
निग्रह करता है | इसके बाद मक्ष्म काययोगमम केवली प्रश्ु क्षण 
मात्र स्थिति करके सृह्ष्मक्रिय चिद्रप अपनी आत्माक्रा स्वर 
अनुभव करता है॥ 

व्याख्या-मृक्ष्मक्रिय अनिहात्ति नामक तीसर शुक्त ध्यानका 
ध्याता केवली प्रश्चु अचिन्त्य आत्मवीयंकी शक्तिसे पर्वोक्त इस 
वादर काययोग५ स्वभावस ही स्थिति करके स्थल वचनयाग 
ओर स्थूछ मनोयोगको सृक्ष्ष करता है, अथोत् मन वचनके 
स्थुल व्यापारका मृक्ष्य करता हैं । इसके बाद बादर शरीर व्या- 
पारको छोड़के आर पूर्षोक्त मृक्ष्म मनो वचनके व्यापारम स्थिति 
करके बादर कायव्यापारकों सूक्ष्य करता है। फिर उस सूक्ष्म 
कायव्यापारमें क्षणपरात्र काल ठहस्के तत्काल ही प्रथम मृक्ष्म 
क्रिये हुए मनो वचनके व्यापारकों सवेथा जद मूछसे क्षय क 
रता है। मन वचनके व्यापारकों सवेधा नए्ठ करके फिर सृक्ष्म 
काय व्यापारमें क्षणपरात्र ठरहके सूक्ष्त क्रियचिद्रप अपने आत्म 
स्त्ररूपको स्त्रयं अपनी आत्पा द्वारा ही अनुभव करता है ॥ 

पूर्वोक्त जो सृक्ष्प शरीरकों स्थिर करनेके लिए प्रयस्न वि- 
शेष किया जाता है वही केवल ज्ञानी महात्माक| ध्यान कहा 
जाता है ॥ 

अब इसी बातको स्पष्ट करने हैं 
छद्मस्थस्य यथा ध्यानं, मनतः स्थैयसुच्यते । 
तथेव वषुषः स्थेय, ध्यानं केवलिनों भवेत्‌ ॥ १०१ ॥ 

झोकाथे-जिस प्रकार ध्यान छश्नस्थके मनको स्थिर करने 
वाला कहा जाता है वेसे ही केवली प्रभुके शरीग्को स्थिर करने 
वाह होता है ।! 


तरहवा गुणस्थान, ( १६९ ) 
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व्याख्या-योगी महात्माको जब तक केवल ज्ञानकी प्राप्ति 
न हो तब तक उसे छतद्मस्थ योगी कहते हैं | उस छम्मस्थ योगीके 
पनकों स्थिर करनेमें जिस प्रकार ध्यान कारण भूत होता हे उसी 
प्रकार वह ध्यान फेवली भगवानके कायचापत्यको स्थिर कर- 
नेम कारण भूत होता है ॥ 

शेलेशीकरण करनेवाला सूक्ष्म काययोगवान केवली जो 
करता हैं सो कहते हैं- 

कक जी कप 

शैंलेशीकरणारम्भी, वषुयोंगे स सृक्ष्के । 
तिष्ठन्नदृष्वोस्पद्द शीघ्र, योगातीते यियासति ॥१०२॥ 

छोकाथ-शेलेशीकरणको प्रारंभ करनेवाला योगी सूक्ष्म 
काययोगमे रहा हुआ योगातीत गुणस्थानमें शीघ्रतासे जानेकी 
इच्छा करता है ॥ 

व्याख्या-शेलेश नाम मेरु प्वेतका है अत एवं मन वचन 
कार्यके व्यापारको नए करके अपनी आत्माकों मेरु परेतके स- 
मान निश्वल करनेको ही शेलेशी करण कहते हैं | अकारादि पाँच 
हस्वाक्षर उच्चारण मात्र काल आयुवाला ही केवठी भगवान 
शेलेशीकरण करता है ओर उसी समय वह शझुक्त ध्यानके चतुर्थ 
पायेको ध्यानका विंपय करता है, अत एवं चतुथ शुक्ल ध्यान 
परिणतिरूप जो शेलेशीकरण है, उसे प्रारंभ करनेबाला सयोगी 
केवली प्रथु सूक्ष्म काययोगगें रहा हुआ योगातीत याने अयोधि 
गुणस्थानको शीघ्रतासे प्राप्त करनेकी इच्छा करता है ॥ 

अब सयोगि गमुणस्थानके अन्त समय केवली प्रभु क्‍या क- 
रता है सो कहते हैं हि 
अस्यान्येडज्ोदयच्छेदात्‌, सप्रदेशवनखतः। 


करोंत्यन्याड्रसंस्थान-त्िभागोनावगाहनम्‌ ॥१०१॥ 


बेर 


( १७० गुणस्थानक्रमारोह 


छोकाथ-सयोगि गुणस्थानके अन्तमें अंग विच्छेद हो- 
नेके कारण स्वप्रदेशघनत्वसे अन्तिम अंग संस्थानसे तीन भाग 
कम अवगाहना करता हैं ॥ 
व्याख्या-पूर्वोक्त सयोगि केवलि नामक तेरहवें गुणस्था- 
नके अन्तिम समयमें ओदारिक शरीर, ओदारिक अंगोपांग, 
अस्थिरनाम, अशुभनाप्र, शुभविहायों गति, अशुभविहायों गति 
प्रत्यकनाम, स्थिरनाम, शुभनाम, तथा पूर्वोक्त छः संस्थान, 
अगुरुलघु, उपघातनाम, पराधघातनाम, श्वासोश्वास, वर्ण, गन्ध, 
रस, स्पशे, निर्माणनाम, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, प्रथम संहनन, 
सुस्व॒रनाम, दृःस्वरनाम, एवं सत्ता वेदनीय ट्विकमेंसे एक प्रकृति, 
इस प्रकार इन तीस कमे प्रकृतियोंका उदय विच्छेद होता है । 
यहाँ पर अंगोपांगोंका उदय न होनसे चरम अंगीपांग गत 
नासिकादिके छिद्रोंको पूणे कर देनसे केवली प्रभु आत्म प्रदे- 
शॉका घनत्व करता है, अत एवं अन्तिम अंग संस्थानकी अब- 
- गाहनासे तृतीय भाग कम अवगाहना करता है । सयोगि गुण- 
स्थानमें रहा हुआ उसके उपान्त्य समय पयन्त केवली प्रभु एक- 
विध बन्धक होता हैं | ज्ञानान्तराय तथा दशन चतुष्कके उदयका 
अभाव होनेसे बेताढीस कमे प्रकृतियोंकों वेदता हैं| तथ। निद्रा 
प्रचला, ज्ञानान्तराय दशक याने पाँच प्रकृतियों ज्ञानावरणीयकी 
तथा पाँच ही प्रकतियाँ अन्तरायकी ओर चार प्रऊृतियों दे 
नावरणीय संबन्धि, एवं सोलह प्रकृतियोंकी सत्ता नष्ट होनेसे 
पचासी कम प्रकृतियोंकी सत्ता रखता हूं ॥ पूवोक्त प्रकारसे 
सयोगि गुणस्थानकों समाप्त करके कवली प्रश्ु अथोगि गुणस्था- 
नको प्राप्त करता है | 
॥ तेरहवों गुणस्थान समाप्त ॥ 





चोदहवों गुणस्थान« (१७१ ) 
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अब अयोगि गुणस्थानकी स्थिति बताते हैं- 
अथायोगिगुणस्थाने, तिष्ठतोस्य जिनेशितुः। 


लघुपश्म क्षरोच्रास्रमितेव स्थितिभवेत्‌ ॥ १०४ ॥ 

कछोकाथे-अब अयोगि गुणस्थानभ रहे हुए जिनेशकी 
पाँच लघु अक्षर उच्चारण मात्र ही स्थिति होती है॥ 

व्याख्यथा-तेरहवें सयोगि गुणस्थानके बाद केवली भगवान 
चोदहवें अयोगे गुणस्थानमें प्रवेश करता है, उस चोदहवें अयोगि 
गुणस्थानकी स्थिति पॉच लघु अक्षर उच्चारण मात्र कालकी होती 
हैं, अर्थात्‌ अदउ ऋ लू, इन पाँच लघु अक्षरोंकों उच्चारण 
करते जितना टाइम लगता है उतनी ही स्थिति इस अयोगि 
गुणस्थानकी होती ६ । 

अब अयोगि गुणस्थानम भी ध्यानकी संभावना बताने हैं- 

श्र कप हि ९ 
तत्रानिवृत्तिशब्दान्तं, समुच्छिन्नक्रियात्मकम्‌ । 
चतुर्थ भवति ध्यानमयोगिपरमेष्ठिनः ॥ १०५॥ 

छोकाथ-अयोगि गुणस्थानमें परमेष्टी फ्धुको अशिहृत्ति 
शब्द।न्त सप्मुच्छिन्नक्रियात्मक चोथा शुक्त ध्यान होता है॥ 

ब्याख्या- अयोगि गुणस्थानम अयोगी केवली भगवानको, 
जिसका आगे चलकर स्वरूप कथन किया जायगा और निद्ृत्ति 
शब्द शिसके अन्त हे ऐसा समुस्छिन्नक्रिय निशक्ति नामक शुक् 
ध्यानका चतुर्थ पाया होता हैं ॥ 

अब शाखकार पूर्षोक्त चतुथ शुक्र ध्यानक्रा स्वरूप कथन 
करते हैं- है 
समुच्छिन्ना किया यत्र, सूक्ष्योगात्मिकापि हि । 
समुच्छिन्नकिय प्रोक्ते, तद द्वारं मुक्तिवेश्मनः ॥१०8॥ 


(१७२ ) गुणस्थानक्रमारोह- 





आोकाथे-जिस ध्यानमें सूक्ष्म योगात्मक क्रिया भी सम्रु- 
चिछिन्न हो गई है वह मुक्तिरूप मकानका द्वारभूत समुच्छिन्नक्रिया 
ध्यान कहा है ॥ 
व्याख्या-जिस ध्यानमें सक्ष्म योगात्मक भी क्रिया नष्ट 
हो गई है याने सूक्ष्म कायव्यापार भी जिस ध्यानमें सबेथा 
निद्वत्तिको प्राप्त हो गया हो उसे सम्ुच्छिन्नक्रिय निहत्ति नामक 
चतुथ शुक्ल*ध्यान कहते हैं, अथोत्‌ केवद्ली भगवानका जो सूक्ष्म 
कायव्यापार शेष रहा था, वह भी अब इस शुक्ल ध्यानके चतुथ 
पायेको ध्याते हुए नष्ठ हो जाता है, इसीसे शुक्ल ध्यानका यह 
चोथा पाया मुक्ति मंदिरका द्वार कहा जाता हैं ॥ 
अब शिष्यकी तरफसे प्रश्न होता हैं सो कहते हैं- 
हंस. हज ३ की. 4 + + हैक किक 
दहासत्व प्ययागत्र, कथ तद्धदत प्रभा। 
दहाभाव तथा ध्यान, दुघट घटते कथम्‌ ॥ १०७ ॥ 
कछोकाथ-प्रभो ! देहके होते हुए अयोगीपना केसे हो सकता 
है? ओर देहके अभावमे ध्यानकी दुघेटित घटना किस तरह हो 
सकती है? ॥ 
व्याख्या-यहाँ पर शिष्य शंका करता है कि महाराज ! 
सूक्ष्म कायव्यापारके होने पर भी पूर्वोक्त केवली भगवान अ- 
योगी केसे कहा जा सकता है? आर यदि देहाभाव है अथात्‌ 
सबंथा काययोगका अभाव है तो फिर काययोगके अभावमें 
ध्यानकों सभावना किस तरह हो सकती है ? क्‍्याकि ध्यान तो 
सयोगीको ही हो सकता है, काय योग नष्ट होने पर ध्यानकी 
संभावना हो ही नहीं सकती ॥ 
शिष्यके प्रश्नदयको सुन कर गुरू महाराज दो जछोकों द्वारा 
उसका समाधान करते हें- 








चोदहवॉ गुणस्थान, (१७३ ) 
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वषुषोत्रातिसक्ष्मलाच्छीघ्रं भाविकष्षयलवत 
कायकायासमथत्वात्‌, सति का्येप्ययोगता ॥१०८॥ 
तच्छरीरा श्रयाद्ध्यानमस्तीति न विरुध्यते । 
निजशुद्धात्मचिद्प-निजरानन्दशालिनः ॥ १०९ ॥ 
युग्मम्‌ ॥ 


छोकार्थ-शरीरकी अति सक्ष्मताके कारण श्षीघ्र ही भावि 
क्षय होनेसे तथा काययोगकी असमथेता होनसे कायदे सद्धभावर्मे 
भी अयोगता होती है और उस प्रकारके सक्ष्म काययोगके 
गनेसे निज शुद्धात्म चिद्रप निर्भरानन्द्स शोभने वाले परमा 


ः | 4० अल थी #क 


माकों ध्यानका भी अस्तित्व विरोधित नहीं ॥ 
व्याख्या-इस अयोगि गुणस्थानमे सक्ष्म काययोग होने 
पर भी कायव्यापार अति सूक्ष्म होनेके कारण तथा उस सक्ष्म 
कायब्यापारकों भी शीघ्र ही भावि नष्ठ होनेस अयोगता ( अ- 
योगीपना ) कहीं जाती हैं, क्योंकि यहों पर कायन्यापारमे 
इतनी सुक्ष्मता हो जाती हैं कि उससे कुछ शरीरका काये सिद्ध 
नहीं हो सकता | तथा पूर्वोक्त सूक्ष्म शरीर व्यापारक हानसे 
अयोगि गुणस्थानम रहनवाले, स्वकीय विश्युद्ध परमात्म चिद्रप- 
मय परमानन्दकी दनताका प्राप्त हुए पू्वाक्त कबी भगवानको 
ध्यानकी संभावना भी हो सकती है। अथान्‌ मृक्ष्म शरीरव्यापार 
होनेसे ध्यानका सद्भाव होता है !॥ 
अब ध्यान संबन्धि निश्चय नय ओर व्यवहार नय धताते ह- 
आत्मानमात्मनात्मैव, ध्याता ध्यायति तत्वतः । 
उपचारस्तदन्योहि, व्यवहारनयाश्रितः ॥ ११०॥ 


जप 


( १७४ ) गुणस्थानक्रमारोह- 
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छोकाथ-तत्वसे तो आत्मा ही ध्याता आत्माके द्वारा 
आत्माका ही ध्यान करता हे, अन्य सब उपचार व्यवहार नय 
आश्रित है ॥ 
व्याख्या-निश्रय नयकी अपेक्षासे आत्मा ही ध्याता-ध्यान 
करने वाली है ओर आत्मा ही ध्येयरूप है, याने अपनी आत्म 
शक्ति द्वारा अपने आत्मस्वरूप ध्येयका ध्यान आत्मा ही करती 
हैं । तथा जो कुछ -अष्टांग योगप्रहत्ति-कृक्षणरूप उपचार है वह 
सब ही व्यवहार नयकी अपेक्षासे हें ॥ 
अब अयोगि गुणस्थानके उपान्त्य समयका कृत्य बता 
रे [३ हि ञ 
चिद्रपाम्ममयों योगी, चुपान्यसमये दुतम्‌ । 
0० 25 मं जीटि कर ५ 9 ९ 4 * 
युगपत्षपयत्कम-प्रकृताना [द्सपातम्‌ ॥ १९१ ॥ 
छोकाथे-चिद्रपात्ममय योगी अयोगि गुणस्थानके उपा- 
न्त्य समयर्मे एक साथ ही बहत्तर कम प्रकृतियोंको क्षय करक्ता है॥ 
व्याख्या-केवल ज्ञानात्ममय अयोगी महात्मा अयोगि गुण 
स्थानमे रहा हुआ अयोगगे गुणस्थानके उपान्त्य समयमे शीघ्रतासे 
सप्र कालमे ही वहत्तर कप प्रकृतियाकों क्षय करता है॥ 


चर 


ते हैं- 


जिन कमे प्रकृतियोंको क्षय करता है उन्हीं कपे प्रक्ृतियोंके 
नाम शासत्रकार प्रोच #छीका द्वारा बताते हें- 
देहबन्धनसंघाताः प्र्यक॑ पन्न पश्च चे । 
अड्भोपाड्ुतअयं चेव, पटक संस्थानसंज्ञकम्‌ ॥११२॥ 
वर्णाः पत्र रसाः पद्म! पटक संहननात्मकम्‌ । 
स्पशाष्टकं व गन्धो दो, नौचानादेयदुभगम॥११३॥ 


चादहवों गुणस्थान, (१७५ ) 


तथागुरुलघुत्वाख्यमुपधातोन्यघातिता । 
निर्माणमपयापित्वमच्छवास श्रायशस्तथा ॥११४॥ 
विहायोगतियुग्म॑ च, शुभास्थेयद्धय॑ प्रथकू । 
गतिदिव्यानुपूर्वी तर प्रयेके च खरदयम्‌ ॥११५॥ 
वेग्यमेकतरं चेति, कर्मप्रकृतयः खल । 
द्वासप्रतिरिमामुक्तिपरी-द्वायगेलोपमाः ॥११६॥ 


कछोका्थ-देह, वनन्‍्धन, संघातन प्रत्येक पॉंच पॉच और 
तीन अंगोपांग, छः संस्थाम, पॉच वण, पॉच रस, छः संहनन, 
आठ स्पशे, दो गन्ध, नीच, अनादेय, दुर्भग, अगुरुलूघु, उप- 
घात, पराघात, निर्माण, अपर्याप्त, उच्छवास, अपयश्ञ, विद्वयोगति 
युग्म, शुभ, अशुभ, अस्थेय, स्थेय, देवगति, देवालुपूर्वी, प्रत्येक, 
स्व॒र द्य ओर एक वेदनीय, ये बचहत्तर कमे प्रक्ृतियों निश्चयसे 
मुक्तिपुरीके द्वारमे अगेछाके समान होती हैं ॥ 


व्याख्या-जिन बहत्तर कम प्रकृतियंको अयोगी महात्मा 
अयोडि गुणस्थानके उपान्त्य समयमें सब कालम क्षय करता है 
उनके नाम बताते है | प्रथम तो ओंदारिक शरीर, बेक्रिय शर्रर, 
आहारक शरीर, तेजस शरीर और का्मण शरीर, इन पाँच शरी- 
रोंका क्षय करता है, फिर इन पूर्वोक्त पोंच शरीरोंके बन्‍्वनोको नष्ट 
करता है। इसके बाद पॉचो ही संघातनोंको क्षय करता है। फिर 
ओऔदारिक, वेक्रिय और आहारक, इन तीन शरीरके अंगोपांग नष्ट 
करता है, क्योंकि तेनस और कामण शरीरकों अंगोपांग नहीं 
होते। इसके बाद छः संस्थान, पाँच वर्ण, पाँच रस, वजऋषभना- 
राचादि छः संहनन, आठ स्पशे, सुराभि और दुरभि, यह दो 


१७६ ) गुणस्थानक्रमाराह 
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प्रकारका गन्ध, नीच गोत्र, अनादेय नाम, दुर्ग नाम, अगुरुरूघु 
नाम, उपधघात नाम, पराघात त्राम, निमोण नाम, अपर्याप्त नाम, 
उच्छवास, अपयशनाप, अप्रशस्तविहायों गति तथा प्रश्स्तविह्ययो 
गति, शुभ नाम तथा अशुभ नाम, अस्थेये नाम, स्थेये नाप, देव 
गति, देवाजुपूर्वी, प्रत्येक नाम, सुस्वर नाम, दुःख्र नाम, तथा एक 
प्रकृति वेदनीय कर्मकी, इस कमसे मुक्तिपुरीके मा्गमें विन्न भूत इन 
बहत्तर कम प्रकतियोंकों केवबली भगवान अयोगे नामक चौदहवें 
गुणस्थानके उपान्त्य सप्रयंप एकदम शीघ्रतासे सम कालमें ही 
नष्ठ करता है-सत्तामसे क्षय करता है || 
अब अन्तिम समयप्रे किन ्रक्ृतियोकों क्षय करके क्‍या 
करता £ सो कहते हैं- 
5. सी क 3४० सकल (र 
अन्टे होकतर वेद्-मादेयत्व च पृर्णता । 
हू ् श्र 
असत्व वादरत है, मनुष्यायु श्र सद्यशः ॥११७॥ 
नगतिश्रानुपूवी च, सोभाग्यं चोचगोत्रताम्‌ । 
० ० जे 
पत्माक्षत्व॑ तथा तीथकृन्नामेति त्रयोदशः ॥११५॥ 
* __6. हित >»«*, किक रे जे 
क्षय नीता स लाकानत;, तत्रचव समय बव्रजत्‌ । 
(९ . 
लब्घसिद्धत्वपयायः, परमेष्ठी सनातनः ॥११९॥ 


5 ९ का 


त्राभावेशषकस ॥ 

आछोकाथ-एक वेदनीय, आदेय नाम, पूणेता, त्रसत्व, बाद- 
रत्व, मनुष्यायु, सद्यशः, मनुष्य गति तथा अनुपूर्वी, सोभाग्य 
नाम, उच्च गोत्र, पंचेन्द्रियत्व, तथा तीथेकर नाम, इन तेरह कम 
प्रकृतियोंको क्षय करके उसी समयमें सिद्धत्व पर्यायकों प्राप्त 
करके वह सनातन परमेष्ठी भगवान लोकान्त पदको प्राप्त करता है॥ 


चोदहवाँ गुणस्थान, ( १७७ ) 


स्ल् जभ -> जज 


व्याख्या-अयोगि गुणस्थानके अन्तिम समयमें एकतर 
वेदनीय, आदिय नाम, पयाप्त नाम, त्रस नाम, वादर नाम, मल्ु 
प्यगति, मनुष्यायु आर मनुष्यानुपूर्वी, यश नाम, सोभाग्य नाम, 
उच्च गोत्र, प्चेन्द्रिय जाति तथा तीथकर नाम, एवं तेरह क्प्रकृ- 
तियोंकी क्षय करके तथा सिद्धत्व पयायको प्राप्त करके वह सना- 
तन परमष्ठी भगवान उप्ती समयम शाखत छाोकान्त पदको प्राप्त 
होता है। अशातन्‌ जन्म जरा सृत्युस रहित होकर वह महात्पा 
अव्यय मोक्षपदकरा प्राप्त करत, है ओर वहॉपर उसकी विशुद्ध 
केवल ज्योतिमय आत्मा सदा का एक सिद्धत्व स्वभावमें ही 
स्थिर रहती है | इस अव्यय पदको प्राप्त किये वाट अनन्त काहमें 
उस परपात्मा को ऐसा काट समय नहीं आब कि जिस समय 
उसकी ज्योतिमय आत्पा उसके रवभावकों छोड़कर विभाव दशशा- 
को प्राप्त करें | पूर्वोक्त अयोगि गुणस्थानमें रह हुआ केवली 
भगवान अवन्धक होता है, याने कम प्रकृतियोकों बॉधता नहीं । 
एक वेदनीय आदि ऊपर सना हुई तरह कम प्रकृतियोंकों बेदता 
है | इस गुणम्धानपें अन्तिम ठो समवासे पहले पचासी कम प्रकू- 
तियाकों सत्ता गहत। हे लेथा अचन्तक दा उमयाप्र तरह क्रम मऊू- 
तियाका सत्ता रहता % आर आनन्‍्तमत सपयम समरत कम प्रका त या का 
सत्ता न्ठ हाजात। ४, >स इछए जअयाग सुमभरथानक अन्त सपय 
केवछी भगवानकी आत्मा सब कम प्रक्तियोस निर्कप होती हैं ॥ 

अब निष्कमात्मा किस प्रकार छाकान्त पदको गभन करती 
हैं सो कहते ह--- 


प्वप्रयोगतो5तड़र-भावादवन्धविमोक्षतः । 


स्वभावपारेणामाच, सद्धस्पाद थगा तभवृत्‌ ॥१२०॥ 
छोाकाथ-पूव प्रयोगस, असेग मातम, बन्धविमोश्नस तथा 
स्वभाव परिणामसे सिद्धकं तध्वगति होती है ॥ 


35 


( १७८ ) गुणस्थानक्रमारोह, 
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व्यारूपा-पूर्व प्रयोग-अविन्त्य आस्मवीर्यसे जो प्रथम चो- 
दहव गुणस्थानके अन्तिम दो समयोंग पचासी' कमे प्रकृतियोंको 
प्रय करनके लिए प्रयत्न विशेष किया है, उस हेतुसे तथा कमें- 
भारका अभाव होनेसे-कपे बन्‍्धनसे विधुक्त होनेसे ओर स्वभाव 
परिणाम याने तथा प्रकारका निष्कर्मात्माका स्वभाव होनेसे, इन 
पूरोक्त चार हेतुओंसे सिद्ध भगवानकी उध्वेगति होती हैं ॥ 

अब इन हेतुओंको ही चार >छोकों द्वारा स्पष्ट तया कहते हं- 
कुलालचक्रदोलेषु, मुख्यानां हि यथा गतिः । 
पू्वेम्रयोगतः सिद्धा, सिद्धस्योद्ध्वे गतिस्तथा ॥१२१॥ 
मलेपसड्रनिमोक्षायथा रशप्खलाबुनः । 
कमसड्रविनिम क्षात्तथा सिद्धगतिः समता ॥१२२॥ 

श का... ६४ कि श्र 

एरण्डफलबाजादुबन्धच्छदाद्यथा गातः । 

रे श््‌ विकार श्र | 4 कक 5. 
कमपन्चनावच्छदात्‌, [सद्धस्याप तथ॑ध्यत ॥१२३॥ 

#_ 0 प | 6 
यथावा र्तयग्त्र चे, लशवास्रार्तवाचयः । 
स्वभावतः्प्रवत्तन्ते, तथोदेगति रात्मनः ॥१२४॥ 
चतुभिः कलापकम्‌ ॥| 

खोकाथ-जिस प्रकार कुकाल चक्रकी दोछाओं तथा वाण 
बगेरहआकी गाति पूवकृत प्रयागसे सिद्ध होती है, वसे ही सिद्धकी 
उध्बे गति होती है । जिस तरह भिंद्रीके लपका अभाव होनेसे 
पानीमे तुंबकी। उध्वे गति होती है उसी तरह कर्पाभावसे सिद्धकी 
गति भी उध्ते कही हैं | एरंड फलके वीजकी जेसे बन्ध विच्छेद 


होनेसे उध्व गाते होती हैं, बेसे ही कर्मबन्त विच्छेद होनेसे सिद्धकी 
उब्बे गति होती है। तथा जिस तरह स्वभावसे ही पापाण, वायु 


चोदहवाँ गुणस्थान, ( १७१ ) 
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ओर आगे आदिकी क्रमसे नीची, तिरछी ओर उतर गति होनी हैं 
उसी तरह आत्माका भी उध्वे गपन करनेका स्वभाव हैं || 


व्याख्या-जिस प्रकार कुँभार वरतन बनानेके समय चक्र 
(चाक) को दंड विशेषके द्वारा प्रथम प्रधाकर छोड़ देता है, उसके 
बाद उस पूवेकृत प्रयोगसे स्वयमेव ही उसकी गति होती ह, 
अथवा जैसे धनुषसे छूट कर बाण स्वयमेव ही गति करता हें, 
घनुपसे छूट वाद उस गति करनेमें सिवा पूर्वप्योगक्रे अन्य कुछ 
भी सहायक नहीं, जिस तरह इन वस्तुओकी पूबेक्रृत प्रयोगसे 
आगे स्त्रयमेव ही गति होती है वेसे ही अयोगे गणस्थानके 
उपान्त्य समयंभ जो शप कमे प्रक्ृतियोंक नष्ट करनेके लिए प्रयत्न 
किया था या उन कम प्रकृतियंकों नए्ठ करने रूप जो प्रयोग 
विशेष किया गया था, उस प्रयोगसे सिद्ध भगवानकी उ'व गति 
होती ६ | जिस तरह पिट्रीके लेप सहित को३ एक तुंवा पानी 
नीचे तह पर पडा हा आर उसका लेप नष्ट होने पर पानीमें न 
ठहर कर जेस वह शीघ्र ही जलके ऊपर आ उपास्थित हाता ह 
वैसे ही सिद्ध परपात्माकी आत्मा कमेरूप लपसे रहित होकर 
संसार रूप समुद्रम न रहकर शांघ्र ही एक समय पात्र कालभथ 
चतुदश राजलोकके ऊपर जाकर लोकान्त म्थानम उपास्थित होनी 
है| इसी तरह सण एरंड आदिक फल जब परिपक्ष हो जाते हूं 
तब वे सूर्यक्रा ताप लगनेसे स्वयमेव ही फट जाते हैं ओर उस 
वक्त एकाएक उन फलोके फट जाने पर उनके अन्दर रहा हुआ 
बीज जिस प्रकार स्वयं ही ऊपरको गमन करता ५, बस बेस है 


के 


अयागे गुणस्थानक अन्दराकेय हुए शुकृध्यान रूप तापस [सद्ध 


[कक >> के 


परमात्माक कम बन्धन नए होनेके कारण उसका उच्च गात होता 
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है | अथवा इट, पापाण, वायु आर आम आद पदाथ।का जस 


(१८० ) गुणस्थानक्रमाराह, 


स्वभावसे ही कऋमसे नीची, तिरछी और ऊंची गति होती है 
बैसे ही निष्कमा सिद्ध परमात्माकी भी स्वभावस ही उश्वें गति 
होती है ॥ 

यदि कोई यहॉपर यह शंका करे कि कमरहित होकर आत्मा 
उध्वे ही गेति क्‍यों करती हैं? वह तिरछी ओर नीची गति क्‍यों 
नहीं करती 

इस शंकाको दूर करनेके लिए शाख॒कार कहते हैं- 

३ श 5 व आप 

न चाधां गोखाभावान्न तियक्‌ प्ररक वना । 
नच धर्मास्तिकायस्यामावाछोकोपरि व्ज्नेत्‌ १५५ 


कछोकाथ-गशुरूताके अभावसे अवे गमन, प्रेर्कके विना 
विरछा गमन, तथा घम/म्तिकाशकां अभाव होनेसे छोकके ऊपर 
गमन नहीं करती ॥ 

व्याख्या-निष्कमान्मा करे रूप भारके अभावसे अधागति 
नहीं करती, क्‍योंकि भारक बिना किसी भी वस्तुकी अधागति 
नहीं हो सकती | प्रेर्कके अभावसे तिरछी गाति नहीं करती और 
धर्मास्तिकायके अभावसे छोकके ऊपर गति नहीं करती, क्योकि 
जीवाजीव पदा्थोंकों गमनागमन करनेमे केवल धर्मोस्तिकाय ही 
सहायक है और वह केवल चोदह राजलोकम ही स्थित है, इस 
लिए निष्कम सिद्ध परमात्मा अल्लोकम गमन न करके लोकान्त 
स्थानमें जाकर ठहर जाता हैं। अथोत्‌ उध्ये लोकम भी जहाँतक 
धमोस्तिकायका सद्भाव हैं वहों तक ही सिद्ध भगवान उध्चे गति 
कर सकता है आगे नहीं। जिस प्रकार मछली आदि जरूचर 
जीवोंकों गति करनेमें पानी ही सहायक होता है, वे स्थरूमें गति 
नहीं कर सकते, वेसे ही गति सहायक धर्मास्तिकायका अछोकमें 


चोदहवो गुणस्थान, ( १८१ ) 


अस्तित्व न हॉनेसे वहाँ पर किसी भी पदार्थेकी गति नहीं हो 
सकती ॥ 
सिद्ध परपात्पा प्राग भार भूमि ( सिद्ध शिला) के ऊपर 
लोकान्तमें जिस स्थिति विराजते हैं | अब दो झोबों द्वारा 
उसका वर्णन करते हैं- 
मनोज्ञा सुरभितन्वी, पुण्या परम भाखुरा । 
प्राग्भारा नाम वसुधा, छोकमर्ति व्यवस्थिता ॥१२६॥ 
नलोकतुस्य विष्कम्मा, सितछत्रनि भा शुभा | 
ऊद्ध्य तस्याः भितेः सिद्धा. लोकान्ते समवस्थिताः 
युग्मम्‌ ॥ 
छोकाथ- छाकक शिखर पर मनाज्ञ, सुगन्धवाली, पतली, 
पवित्र, ओर परमभास्वर प्रग्मारा नापकी पृथ्वी £ । वह पृथ्वी 
नुप्य छोकके समान विस्तारवाली ओर खेत छत्रके समान आ- 
कारवाला ह, उस भामक हूपर कछाकक अन्तम [सद्ध भगवान 
स्थित रहते है ॥ 
उया खूथा-कपूर के समृहस भी अधिक सुगन्ववाली, मनु' 
प्लेत्रकें समान विरतारवाली तथा आति सुकोमल स्पशव[ली, परम 
पवित्र, स्फटिक रस्नके समान देदीप्यमान, खेत छत्रके समान 
आकारवाली यान विक्रासित श्वेत छत्रकी उपमाकों धारण करने- 
बारढी तथा चिकनी और सकल शुभोदयपर्या, इन पूर्वोक्ति विशे- 
पर्णोवाली चतुदंश राज प्रमाण छोकके ऊपरी भागमें प्राग्मारा 
नामकी एक भूमि है. उसीको धिद्धशिला कहते है। वह प्राग्भारा 
भूषि या सिद्धशिला सवोरथ सिद्ध विमानसे बारह योजन ऊपर 
है, वह मध्य भागमेंसे आठ योजनकी मोटी है ओर मध्य भागसे 


(१८२ । गुणस्थानक्रमारोह, 


लेकर क्रमसे पतले पनप प्रान्त भागोंभ तीक्ष्ण घाराके समान है। 
उस भूपिस एक योजन ऊपर जाकर लोकाकाशका अन्त आता 
है, उस एक योजनका जो चौथा कोंस हे उसके छठे भागमें 
सिद्धात्माओंकी अवगाहना लोकान्तकों स्पशे करके रहती है, 
अथोत्‌ पूर्वोक्त स्थानपें लोकालोकके पध्यभागमें सिद्ध(स्माओंके 
आत्मप्रदेश स्थित रहते है । सिद्धान्तमें फरमाया हें-इसी पर्भा- 
राए, उबरिं खलु जोयणम्पि जो कासा | कोमस्स य छब्पाए, 
सिद्धाणो गाहणा भणिया ॥ १ ॥ जो ऊपर लिख चुके है सोही 
इस गाथाका अथ समझना, 
अब सिद्धात्मप्रदेशोंकी अवगाहनाका आकार बताते हैं- 


कालावससरसंस्थाना, या मृषागवसिक्थका । 


तत्रस्थाकाशसंकाशाकारा सिद्धावगाहना ॥१२८॥ 

कछोकाथ-जेसे मृषागत मोर तत्रस्थ आकाशके सदश आ- 
कारवाला होता है, वेसे ही कालावसरमें जो सेस्थान है तदाकार 
सिद्धावगाहना होती हैं ॥ 

व्यथारूघा-सुनार के वहों पर जो सुबण गालनेकी गोठाली 
होती है, उसके अन्दर जेसे आकाश प्रदेश हों तदाकार ही उसमें 
डाले हुए गरम भांमकी आकृति हो जाती है, बस बसे ही केवली 
भगवानका काल करते समय जेसा संस्थान-जेसी आकृति होती 
है, उसी आकारमें सिद्धावगाहना होती है, अथात्‌ केवली प्रश्न 
काल करने समय खड़ी आक्रृतिमे होंगे तो उनकी अवगाहना त- 
दाकार होगी, यदि केवली भगवान बेठे हुए काल करें तो उनके 
आत्मप्रदेश तदाकार अवगाहनावाले हो जायेंगे, गरज काल 
करते समय केवल्ली मह[त्मा जिस आक्ृतिप होंगे उसी काहइतिमे 
उनकी अवगाहना होगी । यद्यपि रूपी वस्तुको ही साकार कर 


चोदहवां गुणस्थान, ( १८३ ) 


सकते हैं, अरूपी वस्तु साकार नहीं हो सकती, परन्तु सिद्ध पर 
पात्माकी झवगाहनाका आकार कथन करनेसे तो सिद्धोंगें साका- 
रता सिद्ध होने पर अरूपी आत्मद्र॒व्यके अन्दर सरूपत्व दोष 
उपस्थित होता है| तथा दूसग यह भी महान्‌ दंप आता है कि 
सिद्धोके रहनेका स्थान परिभित ही है याने प्राग्मारा भूमि केवल 
४५ लाख योजन प्रमाण है, बस उतन ही आकाशप्रटेशोम ऊपर 
सिद्धात्मा रहते हैं, किन्तु जब उनमें साकारता होगी तो फिर 
उतने परिमित स्थानम अनन्त पिद्धात्माआका समाग्श नहों 
सकेगा । इसके समाधानर्भे समझना चाहिये कि जिस शरीरभसे 
आत्मा सिद्धि गतिको प्राप्त करती है, उस शरीरते, अन्दर जितना 
नाक, कान, मुँह. पट आदि पोलानका भाग है, उतना भाग निकाल 
देन पर शरीरका तठतीयांश न्यून होता ह, उस तृतीयांशका बज- 
कर शेप रहे हुए शरीर प्रमाण आकाश प्रदेशाकों अवगाहन करके 
सिद्धात्माके अरूपी असंख्य आस्मप्रदेश रहते है, इसी कारण 
उसे अबवगाहना कहते है और इसी अपेक्षासे बाछ ज॑बोकी सम- 
झानेके लिए शाखकारोंने उसका आकार कथन किया ह, अन्यथा 
अरूपी सिद्धात्माओंका वास्तविकर्मे कुछ आकार ही नहीं, क्योंकि 
जब तक आत्माके साथ कर्मोपाधी है तब तक है| वह अनेक प्रका- 
रके आकार धारण करती है, पर करमंपाधी रहितात्मा आकार 
धारण कर ही नहीं सकती ॥ 

अब सिद्धंके ज्ञान दशनका विषय कहते ह-- 
ज्ञातारो।खिलततानां, द्रष्टरथ्ेकहेलया । 
गुणपयाययुक्ताना, तअछाक्यादरवात्तनाम्‌ ॥१२९॥ 

छोकाथ-तीन लोकोदरवाति ग्रृण पयोय सहित समस्त 
तत्वोंकों सिद्ध परमात्मा एक हला मात्रस जानत है आर देखत ६ ॥ 


( १८७ ) गुणस्थानक्रमारोह 


व्याख्या-चतुदेश राजलोक प्रमाण क्षेत्रमें गुण पर्याय सहित 
जितने द्रव्य रहे हुए है, चाहे वे रूपी हो या अरूपी, उन सबको 
सिद्ध परमात्मा साक्षात्कार तया जानते है ओर देखते हैं। अथाोत्‌ 
केवल त्ञानोत्पन्न होने पर प्रथम समयपें ही विश्व भरके चराचर 
रूपी अरूपी जीवाजीवादि समस्त पदार्थाको भूत भविष्यत्‌ ब्तेमा- 
कालम केवली भगवान साशक्षात्कारस देख छत हैं। केवल ज्ञान 
अप्रतिपाति होनेस सिद्धावस्थाम सदा काल वेसा ही रहता है ॥ 
अब सिद्धांके हेतु सहित आठ गुण बताते है-- 
अनन्त कव लक्षान; ज्ञानावरण सक्षपात्‌ । 
जा ७ $ 5 ९ 
अनन्त दशन च॑व, दशनावरणक्षयात्‌_ ॥१३१०ा। 
शुद्धसम्यक्तवचारित्रे, ध्षायिके मोहनिग्रह।त्‌ । 
अनन्ते सुखी व, वेद्विप्नक्षयाक्रमात्‌ ॥१३१॥ 
आयुषः क्षीणभावलवात्‌, सिद्धानामक्षया स्थितिः। 
कार ७ (0 
नामगानत्रक्षयादवामृत्तनन्तावगा[हना ॥ १३२ ॥ 
तिभिविशेषकृम ॥ 
आं।काथ- ज्ञानावरणके क्षय हानस अनन्त केवल ज्ञान 
होता है, दशनावरणके क्षय ह।नस अनन्त दश्न होता है, वेद्य- 


विध्नके क्षय हानेस अनन्त सुख तथा अनन्त वाय हाता ह, 


आयु क्षय हानस अक्षय स्थिति होतो है आर नाम गोत्रक क्षय 
होनेसे अनन्त अमृत्त अवगाहना होती है ॥ 


व्याख्या-ज्ञानावरणीय कमके क्षय होनस सिद्धात्माओंको 
ननन्‍त केवल ज्ञान होता है, दशेनावरणीय कप्ेके नए्ठ होनेसे 
अनन्त दशशन होता हैं। दशन मोहनीय तथा चारित्र मोहनीयके 
क्षय हानेसे विशुद्ध श्लायिक सम्यकतव और क्षायिक चागित्रि होता 


चोदहवों गुणस्थान- ( १८५ ) 


है| वेदनाय कमके क्षय होनसे सिद्धोंका अनन्त सुख होता है । 
आत्मस्वभावम रमणता रूप जो शाखकारोंने वास्तविक सख 
माना है, वह अनन्तसुख [सेद्धावस्थ!म थाप्त होता ह। अन्तराय 
कमे नए्ठ है जानस ।सद्भधाकों अनन्त पराक्रमकी प्राप्ति होती है । 
आयुकम क्षय हानस उन्हें अक्षय स्थिति प्राप्त होती है, नाम 
गोत्रके क्षय होनेसे सिद्ध परमास्माओंकी जरूपी अनन्त अबगा- 
हना होती है ॥ 
अब सिद्धोंके सुखका वणन करते ह- 
कि सर + सर कप को दे 
यत्साख्य चाक्रशऋाद-पदवाभाग तभवम्‌ । 
ततानसततमुण तप, सद्भावक्कशमव्ययम ॥ १३३॥ 
छोकाधथ-जं! सुख चक्रतर्ता तथा शक्रादि पदबीजन्य # उपसे 
भी अनन्तगुगा तथा अछेश अव्यय सुख सिद्धोंका सिद्धिये है । 
उथा रूपा-संसारम मनुष्योके अन्दर चऋवर्ती और दवता- 
ओके अन्दर जक्रेन्द्रकी पदवीसे बहार अन्य काई सुख नहीं 
गिना जाता, अथातू दसारमरम रन दोनो पंदबीजन्‍्य सुखका 
उत्कृष्ठ सुख मानते है, परन्तु माप्तम सिद्धात्माओंका इससे भी 
अनन्तगुणा सुख होता है| वास्तविकर्म ते; सिद्धान्माओके सुखको 
उपमा संसारभरभे नहीं, क्योकि संसारक जितने सुख हैं 4 सब 
ही विनस्वर ॥ आर सद्ध परपात्माताका। सुख अव्यस अक्षय 
अनन्त है, इस लिए संसारभरम काट भी एसा सख नहीं कि 
जो सिद्धोंके सुखकी उपमाम स्थान प्राप्त कर सके ॥ 
सिद्धोंने जो प्राप्त किया है सो बताते हैं- 
यदाराध्यं च यत्साध्यं, यद्ध्येयं यच्च दुलभग्‌ । 
चिदानन्दमयं तत्तेः संप्राप्ं परम पद्म ॥१३४॥ 


२४ 


(१८६ ) गुणस्थानक्रपारोह 


कछोकाथ-जों आराध्य है, जो साथ्य है, जो ध्यय है ओर 
जो दुलभ है, वह चिदानन्दमय परम पद सिद्धाने प्राप्त किया है ॥ 

व्याख्या-संसारभरम जा वस्तु आराबको द्वारा आराध- 
नीय है तथा ज्ञान दशेन चारित्र द्वारा सावक पुरुष सदा काल 
जिसकी साधनाम लगे रहते है और योगी छोम अनेक प्रकारके 
ध्यानोंसे जिसका ध्यान करते है, ४रा परमानन्द पदको सिद्ध पर- 
प्रात्माओंने प्राप्त किया है। वह आत्पस्वभाव रप्णता रूप चिदा- 
नन्‍्द पद अभव्य जीवोंका सवंधा अम्राप्य है, तथा कितने एक 
भव्य प्राणियोंकों भी तथा प्रकारकी साप्ग्रीफा अबाव होनेसे 
सर्वथा दुलेभ है। पूर्वोक्त परम पद दर भव प्राणियोंकों बे कष्टस 
अथांत्‌ संसार बहुत का परिश्रमण करनेसे प्राप्त होता ह, 
केन्तु निकटमभबी- अल्पसंस!री जीवोको ही शुलमतासे प्राप्त हो 
सकता हैं ।। ु 

अब उस परम पदका स्वरूप बताते ह- 

नाटन्ता मावरुपा ने व जाउइममया व्यामवद 

व्यापना ना; न व्याश त्त दवांन वपयसखबना 
नपष्यत सवावाहुः सद्रपात्मअ्रतादाद दृगवगम 
गुणोधेन संसारसारा, निः्सीमायक्षसोंख्योदय 
वसत्रिनिःपातिनी सुक्तिरक्ता ॥ १३४ ॥ 

छोकार्थ-अल्यन्ता भाव रूप मुक्ति नहीं, जदमयी नहीं, 
व्योमके सदश से व्यापिनी नही, व्याहृत्तिकों घारण करनेवाली 
भी मोक्ष नहीं तथा विपय सुखबाली भी पुक्ति नहं| है, किन्तु 
सद्रपात्मप्रसत्तिसि दशनादि गुणसमृहसे संसारसे सारमूत तथा 


निःसीम अतीन्द्रिय सुखका स्थान, निपात रहित सरबेज्ञोंने मुक्ति 
कथन की हे 


भादहवों गुणस्थान ( १८७ ) 


व्याख्या-संसारके भिन्न भिन्न मतान्तरोकी अपेक्षासे मो- 
क्षका स्वरूप अनक प्रकार झा घान। गया है| वाध मतवाले अत्य- 
न्ताभाव रूप मोक्ष जानी है । नेयायिक तथा +शेषिक मतवाले 
ज्ञानाभाव रूप मोक्ष बानते 6 नूतन पंथी याने दयानन्दके अनु- 
यायी लोग पोक्नस मोक्षान्माके पुनः सेंसार्म अवतार छना तथा 
पुनः मोक्ष होना मानते हे । कितने एक विपयलोलुपी मोक्षको 
विपय सुखमयी मानते है. उनका सन्‍्तर्य हे कि मोशन विषय 
सुख भोगनेके लिए बटी सुन्दर रूपवाली अप्सराये मिलती हैं, 
वहीं पर खाद्य पाये बरे म्वादीए मिलते है, तेथा पीनेको बरी 
ग्सीली मदिरा मिलती है शोर गहनेके छिए सुन्दर बाग बगीचों 
सहित मनोहर पक्रान बिलवेट । टत्यादि मन इच्छित वस्तुओकी 
प्राप्तिरूप घोल मानते ? । जेमेनी मुनिका मनन्‍्तव्प हैं कि आत्मा 
कभी मोक्ष हो ही नई सकझती | झितने एक खरद जानी कहते हैं 
कि जो वेदोक्त अलुप्ठाल करता है सह लवेथा उपाधिरहित तो 
नहीं हो सकता किया झुश पुण्यफलने सुन्दर देह प्राप्त करके 
इखरक पास जाके 'म्तन एक कल्प तक सुख भागदा € आर 
जहा पर मरजी हा नह पर उदकर चला जाता ह। इस प्रकार 
वहों पर [विरकाल व सुख भागकर पुनः संसारमे जन्म घारण 
करता है। इसी तरह जनन्‍्त काल पयन्त संसारमें करता रहता 
है, किन्तु माक्षात्मा संद। छल एक स्थान पर स्थिति नहीं करती ॥ 

इस प्रकार भिन्न भिन्न मनवाल धाश्तका स्वरूप भिन्न भिन्न 
पान बेटे हैं, परन्तु इनमेंसे एकका भी मन्तव्य शुद्ध नहीं, क्योंकि 
अत्यन्ताभाव रूप पाक्ष माननेसे तो आन्माका ही अभाव हो जाता 
है तो फिर मोक्ष ही फिसका हुआ | इस लिए अस्यन्ताभाव रूप 
मोक्ष माननेस आतन्माका अभाव रूप महान दोष उपस्थित होता 


( १८८ ) गुणस्थानक्रमाराह. 


है। ज्ञानाभाव मोक्ष मानना यह भी दृषित है, क्योंकि ज्ञान आ- 
त्माका अविनाभावी गुण हैं, अतः ज्ञान और आत्माका तादात्म्य 
संबन्ध हैं, आत्माका लक्षण ही ज्ञान है। जब लक्षण उड़ जाय 
तो फिर लक्ष्य केसे रह सकता है! अथांत्‌ आस्पाके ज्ञान गुणका 
अभाव होनेसे आत्मा गृणीका भी अभाव हो जायगा, तव फिर 
मोक्ष किसको प्राप्त हुआ ? इस लिए यह मन्तव्य भी अशुद्ध है। 
जो आत्माकों मोक्षम स्वेब्यापी मानते हैं, उनका मत भी मन 
कल्पित ही समझना चाहिये, क्योकि आत्मा किसी भी प्रमाणसे 
सर्वेलोक व्यापी सिद्ध नहीं हो सकती। यदि पाठकोंकों यह विषय 
विशेष तया जानना हो तो स्याद्राद-रत्नाकरावतारिका नामक 
ग्रंथ देख ल । जो छोग मोक्षस पुनः संसारमें अवतार लेना और 
पुनः मोक्षप जाना मानते हैं उनका भी मनकल्पित मन्तज्य ह, 
क्योंकि जब आत्माको मोक्षस भी छोटकर पुनः संसारम आना 


पड़ ता फिर बह माक्ष ही काहेका / वह तो एक भोंडोका स्वॉग 
हुआ, इस लिए यह मन्तव्य भी दोपग्रसित है। जो मोक्षमे भी 
विषय सुख मानते हैं, वे केवल पुद्दलानन्दी ही है, उन्हें सिवाय 
बिपय लोलछुपताके आत्मस्वरूपका भान ही नहीं हैं, इस लिए युक्ति 
युक्त मन्तव्य न होनेसे इन सबकी मानी हुई मुक्ति अनादेय हे । 
सबेज्ञ दवन जो ज्ञानदशेन रूप तथा निःसीम आत्यन्तिक सुख 
रूप, अनन्त अतीर्द्रियानन्द अनुभवस्थान, अप्रतिपाति और 
आत्मीय सहज स्वभावस्थान रूप मोक्षपद फरमाया है, वह सबे 
दोषोंसे रहित होनेके कारण सबजन मान्य हैं। मोक्षान्माओंके 
रहनेके स्थानका स्वरूप हम प्रथम ही लिख चुके है, इस लिए 
यहों पर पुनः लिखनेकी जरूरत नहीं ॥ 

इत्यष्चता गुणस्थानर्नसाशः श्रुताण॑वात्‌ । 

पवाषसूाक्तनावव, सरत्तशखरसाराभः ॥ १३६॥ 


चोदहवॉं गुणस्थान. ( १८९ ) 


हृहद्गच्छीय श्री मदजसेन सूरि महाराजके शिष्य श्री हेमति- 
लक सूरि महाराजके पट्धर श्रीमद्रत्नशेखर सूरि महाराजने स्वो- 
पकाराथे तथा परोपकारार्थ इस ग्रन्थका श्रुत समुद्रसे उद्धार किया 
हैं । इस ग्रन्थकी पद्य रचना ता उनसे भी प्राचीन हे किन्तु बढ़े 
बड़े ग्रन्थोंसे उध्ृत करके प्रकरण रूपमें इस श्री रत्नशेखर सरि 
पहाराजने किया है || 

विक्रम सं, १९७४ आपाइ शुक्ता अष्ठपीके दिन अहमदा- 
वाद उजम बाईकी धर्शालाम गुरुपहाराजकी क्रपासे सह ग्रन्थ 
सपाप्त हुआ ॥ 
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क्षपकश्नेणीका स्वरूप. 
क्षपकश्रेणीको आश्रय करनवाला पुरुष आठ व्षकी उमरसे 
आधिक उमरवाला, वन्नऋपभनाराच संघयणयुक्त, शुद्धध्यानी, 
अविरति, देशबिरिति, प्रमत्त, अश्रमत्त, संयातिमेंसे चाहे कोई होवे 
पगर इतना विशेष समभझना चाहिय कि जा अप्रमत्त गुणस्थानी 
संयाति हो तो वह पूंधर होवे ओर शुक्ृध्यानोपगत होवे | इसके 
अछावह अन्य धमेध्यानोपगत होवे | इस प्रकारका जीव शु भयो- 
गर्म प्रवत्तता हुआ क्षपकर्षणीकों आदरता है । 
पदमकसायचउकं, इत्तो मिच्छत्तमीसमम्मत्तं। 
| कर 037 8: श_ ९ # ५ ५ 
आविसरयसम्म दस, पमात्त अपमांत्त खायात॥ १॥ 
व्याख्या-पूर्वोक्त विशेषणा सहित जीव जब क्षपकश्रणी 
प्रारंभ करता है तब वह प्रथम अनन्तासुबन्धि करोप, मान, माया, 
छोभ, इन चार कषायोंका खपाता है, याने सत्तामें से नाश क- 
रता है | अनन्तानुवान्ध कपायोक खपाय वाद तीन दशेन मोह- 
नीयको खपानेके लिए प्रयत्न करता है। यथाप्रवच्त्यादिक जो 
तीन करण हम प्रथम लिख चुके हैँ, उन तीना करणोंको यथा 
क्रमसे यहाँ पर करता हैं | अपूर्वकरण करते समय अपूवकरणके 
प्रथम समयस ही अनुदितपिथ्यात्व तथा मिश्रक जो दलिये चिर 
कालसे सत्तामें जमे हुवे थे, उन्हे अब उदयम आये हुओंकों 
सम्यक्तव मोहनीयके वीचमें गुणसंक्रम तया संक्रमाता ह ओर स- 
त्तामे रहे हुवे सम्यक्ता मोहनीय यथा मिश्र मोहर्नीयके दलोंको 
संक्रमाता है | प्रथम बड़ा स्थितिखंद उखेड़ता है, उससे दूसरा 
स्थितिखण्ड विशेष हीन उखेंडता ह और तीसरा उससे भी 
विशेष हीन उखेद़ता है । इस प्रकार स्थितिखंडोंकों उखेदता 


पक्षपकश्रे्णाका स्व॒रूप, (१९१ ) 


हुआ अपूर्वकरणके अन्तिम समय पयन्त आता है। वहाँ पर 
अपूर्वकरणक प्रथम समय जो स्थिति की सत्ताथी उससे असंख्य 
गुण हीन स्थितिकी सत्ता रहती हे। इसके बाद अगछे समयपें 
आनदत्तिकरणमें भी स्थितिघावादिक सबे पूवेके समान ही करता 
हैं । अनिदृत्तिकरणके प्रथम सप्रयमे दश्नात्रेक-दशेनमोहनीय, 
मिश्रमोहनोय तथा मिथ्यात्वमोहनीय की निकाचनाका उच्छेद 
करता है| यहाँ पर प्रथम समयसे ही दशनमोहनीय त्रिककी 
स्थिति सत्ताका प्रात करता करता हजारों ही स्थितिखण्डोंक्रो 
खपान पर जितनी असंज्ञीपश्चोट्रयकी स्थितिसना होती है, उसके 
सपान ही बाकोा रहती है | इसके बाद उतने ही सहस्र स्थिति 
खण्डोंके खपन पर चोॉरिन्द्रिय जीवकी स्थिति सत्ताके समान 
स्थिति सत्ता रहती हैं, इसके वाद उतने ही सहस्र स्थितिखंड 
खपने पर त्रीन्द्रिय जीवकी स्थिति सत्ताके समान स्थितिसत्ता 
रहती हैं, तथा उतने ही लहस्र स्थितिखंद।के खपजाने पर द्वि 
ञन्द्रिय जीवकी स्थिति समान सन्ता रहती है ओर फिर उतने ही 
हजार [स्थातखड।का खफान पर पल्यापपरके अधख्यातव भाग 
प्रमाण दशेन त्रिककी स्थितिकी सत्ता रहती है | इसके बाद 
तीनों ही दशेन मोहनीयका प्रत्यकका एक एक संख्यातवाँ भाग 
छोड़कर बाकी सवे स्थिति खपा डालता है, बाकी रहे हुवे संख्यातव 
भागमेंसे एक संख्यातवों भाग छोड़कर बाकी सब स्थितिका 
घात करता है । इस प्रकार वार्की रहे हवे भागका संग्वयातवरों 
भाग छोड़ छोड़कर शेप सव स्थितिका थात करता करता स्थिति 
घातके बहतसे सहस््‌ खंड अतिक्रमण होने पर प्रिथ्यालवके असं- 
ख्यातव भागकों खंडित करता हे आर गिश्व तथा सम्यक््वका 
तो संख्यातवाँ ही भाग खंडित करता है | 


(१९२ ) गुणस्थानक्रमाराह 


इस प्रकार बहतसे स्थितिखंड खपज्ाने पर मिथ्याल॒का 
दल, केवल आवलीका मात्र रहता है। मिश्र तथा सम्यक्तव, इन 
दोनोका दक पल्योपमका असंख्यातवां भाग प्रमाण रहता है, 
वहाँ पर खंडित किये हुवे मिथ्यात्वक दलियोंका मिश्र तथा 
सम्यक्त्वप्ें प्रस्ेप करता है, ओर मिश्रके दढियाका फक्त सम्यक्त्वमें 
प्रस्षेप करता है तथा सम्यक्त्के शेष दलियोंकों सम्यक्त्वकी 
नीचेकी स्थितिम डालता है, तत्पश्चात्‌ मिथ्यात्व दलिक तो आव- 
लिक मात्र रहता हैं. उसको भी स्तिबुक संक्रम द्वारा सम्यकत्वमे 
संक्रमाकर मिथ्यात्वको तो जदुमृछसे सबथा नष्ठ करता है, इसके 
बाद मिश्रका तथा सम्यक्त्वका असंख्यात भाग करके उसे खंडित 
करता है, शेष एक भाग रखता है, अब बाकी रहे हवे के असं- 
खूयाते भाग करता हे ओर उनमेसे एक भाग रखकर बाकीके 
सब भागोंकों खंडित कर डालता है । 


इस प्रकार करते करते कितने एक स्थितिखंड खपजाने पर 
मिश्र मोहनीय एक आवलिका मात्र रखता हें ओर उस वक्त 
सम्यक्त्व मोहनीयकी स्थिति सत्ता केवक आठ वे प्रमाणकी 
रहती है। इस समय वह दशेन मोहनौयका क्षपक कहा जाता है 
ओर निश्चयनयकी अपेक्षासे यहां पर उसके सब विध्न शान्त हुवे 
माने जाते हैं । इसके बाद सम्यक्तव पोहनीयके स्थिति खंडकों 
अंतमुहत्ते प्रभाण उखेडता है, और उसके दल उदयसमयसे 
प्रारंभ करके समस्त स्थिति सत्ता समय समय संक्रमाता है, उ- 
सर्मे भी उदयसमय सवही स्तोक संक्रमाता है ओर उससे दूसरे 
समय असंख्य गुण संक्रमाता हे तथा तीसरे समय उससे भी 
असंख्य गुण संक्रमाता है, इस प्रकार उत्तरोत्ततर समय असंख्य 
गुणा संक्रमण करता करता गुणश्रेणीके मस्तक प्येन्त जाता है, 


क्षपकश्रेणीका स्वरूप, ( १९३ ) 


«>> 5ज- जी + +>+५5+ 


इसके बाद पूेरेस [विशेष स्थिति सत्ताक्ी हीनताकों प्राप्त करता 
हुआ जहेँ तक स्थितिका अन्तिम समय हो वहाँ तक संकपाता 
हैं, इस तरह अन्तमुह्त प्रमाण अनेक्रानेक स्थिति खंडोकों उखे- 
डृता हैं ओर निश्लेषण करता है । इस प्रकार स्थिति दलमें सक्रप 
करता हुआ दो चरम स्थितिखेड पर्यन्त जाता है । उन दो स्थिति 
खंडोसे अन्तिम खेड असंख्य गुणा करता है | जब उस अन्तिम 
स्थिति खंडकों उखेद़ता हैं उस वक्त उस क्षपककृतकरण कहते 
हैं। इस कृतकरण काढमे बत्तेता हुआ जीब यदि पूर्व आयु 
बाधा हो तो वह आयु पूर्ण होने पर मृत्यु प्राप्त करके चारें गति- 
मेंसे मृत्यु समय आत्मपरिणाम विवज्ञ चाहे उस गतिपें जा सकता 
है| पूवेकालमे उसे शुक्रलेश्याथी मगर मृत्यु समय अन्य लेश्यार्मे 
जाता है, इस लिये सप्तक शक्षयक्रा आरंभ करनेवाला योगी प्र 
स्थापक होकर निष्ठापक होने पर भी चार गानवाछा जीव कहा 
जाता है। जा जीव प्रथम अशयुवॉध कर क्षपक्रश्ेणी आदरता हे 
ओर चार अनन्तासुवन्धिकपाय खपाकर पीछे आयुषूणे होने 
पर मत्युके संभवसे जो श्रेणीस पीछे हठ तो भी अनन्तालुथनि 
कषायोंका बीजभूत मिथ्यात्व हनेके कारण पुनः अनन्तानुब 
न्थिकी चॉकद्दीकों सनीवन कर सकता हैं। यहाँ पर कोई शंका 
करे कि पूवेंम आयु बॉधनेवाला किस तरह क्षपकश्नेणी करे :। 
इसके उत्तरम समझना चाहिये कि जो जीव चतुथथ गुणस्थानसे 
सम्यक्तत आश्रय करके क्षपक्रश्नेणी प्रारंभ करता हैं, उसी जीव 
आश्रित यह वर्णन समझना, बाकी जे! जब अष्ठप मुणस्थानसे 
क्षपक गुणश्रेणी प्रारंभ करता हैं, वह जीव ता पूवेकालमें आयु 
बॉधता ही नहीं। जिस जीवन मिथ्यालरकों सत्तासे नष्ट कर दिया 
है वह मिथ्यात्वके त्रिनाश होनेके कारण फिर अनन्ताबुबन्धि 
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नहीं बॉधता, क्योकि मिथ्यात्ररूप वीजके नए होने पर अनन्ता- 
नुबन्धि रूप अंकूरका उत्पन्न होना संभव नहीं हो सकता । चार 
अनन्तानुबन्धि ओर तीन मोहनीय, य सात प्रकृतियाँ क्षय कर- 
के जो जीव चद्ते परिणामसे काछ करे वह अवधध्यमथव देवग- 
तिमें ही जता है ओर यादि पतित परिणामसे मृत्यु पावे तो अ- 
नेक परिणामकी धारा होनेके कारण जसा परिणाम वेसी ही 
गतिको प्राप्त करता हैं । जिस जीबने पृर्वमें आयु बांध लिया है 
वह जीव यदि इस अवसरभें काल न करे तो भा पूर्बोक्त सात 
प्रकृतियों को क्षय करके उसी परिणामसे प्रवर्त, परन्तु आगे 
दूसरी चारित्र मोहनीयकी प्रकृति पर्वानके लिए प्रयत्न न करे 
णसप्तक बद्धायुजीव उसी भवप्र मुक्तिपदकों प्राप्त न करे 
किन्तु तीसरे या चतुथ भत्रम तो अवव्यभव मोक्ष प्राप्त कर, 
क्योंकि जिसन प्रथमदेव आयू या नरक आयु बांध लिया हो 
वह देवगति या नारकीमेस मनुप्य मब प्राप्त कर चारित्र ग्रहण 
करके मोक्ष प्राप्त करता है| जिसने पूर्व मनुष्यक्रा तथा तिय- 
चकऊ्रा आयु बांध लिया हो और इस बाद सात प्रक्ुतियों का 
क्षय किया हा वह जाब नयापत्र असख्य बषका आयु वाघता 
परन्तु सख्यात वपका आयु बावकर पाछठ सात प्रक्रातयाका 

क्षय न करे, वह जीव वहाँ काछ करके युगलियाम जाता ह, 
ओर वहों पर नियमित ही भव प्रत्यय देव संबन्धि आयुका बन्ध 
करता है, अतएवं वहोंसे देवगतिमें हो जाता है ओर बहों पर 
भवप्रत्यय सम्यक्तव होनेपर भी मनुष्य गतिका ही बन्ध करता 
है| देवगतिसे प्रनुष्यम आकर फिर आगेका आयु न बांषे, 
किन्तु चारित्र ग्रहण करके शेष इक्कीस प्रकृतियां मोहनीय कमेकी 
क्षय करके केवलज्ञान प्राप्त करता हैं, इस अपेक्षासे चौथे भवमें 


क्षपकश्रेणीका स्वरूप, (१९५ ) 


धाक्ष पाप्त करता है | मोहनीय ऋमकी शेष इक्रीस प्रकृतियोंको 
खपानके [लए उद्यन करता रुआा जीव यथा प्रहल्यादि तीन क- 
रण करता दे | नीनो| क्रणेका स्वरूप पूवत्‌ ही समझना चा- 
हिये, परंतु यहाँ पर बह अप्रमन गुणस्थानरमें यथात्रह्कत्ति करण 
अपूवेकरण गुणस्थानथं अपूबकरण और ० वे अनिदृक्तिबादर- 
गुणस्थानमें अनिहत्तिकरण करता है । ऊपूर्वेकरण गुणस्था- 
नमें स्थितिघ्रातादिक करके अप्रत्याव्यानीय तथा प्रत्पा- 
ख्यानीय कपायोंको उस प्रकार खपाता है कि अनिवृत्तिकरण 
गुणस्थानके प्रथम सपयर्म ही उस क्पायाप्रककी पल्योपमके असं- 
ख्याततें भाग प्रमाण मा रिथति रहती है | अब अनिदृत्तिकरण 
गुणस्थानम स्त्थानार्द्ध के निद्ानिद्रा, प्रचछाप्रचल।, स्त्यानर्द्ध) 
नरकट्ठिक / नरकगति- नग्कानुप्‌व। । तियश्नद्रिक ( तियच्र रति 
तियचानुप्र्वी ) तथा ए्रकेन्द्रियनाति, द्रीठ़ियजानि, तल्वियजाति, 
चीरिन्ट्रियनाति, ग्वादर तापकय, आतापनाम कप, उद्योतनाथ- 
कर्म, मृक्ष्मनाय के ओर साधारण नामकम एवं सोलह प्रकृति 
याका लने मक्रमण द्रगा प्रातसमय उड़ता ढ, आर जब 
पस्योपमके असंस््यासव भाग प्रमाण स्थित रह तब इन पू्वाक्त 
सोलह प्रकृतियोको प्रतिसमय बंबती हु१ प्रकतियाम गुणसक्र- 
मणसे खपाते खपाते जब अनिद्र क्ते बादर गुणम्धानक असंख्य 
विभाग व्यतीत हो जाबें, ओर एक विभाग शेप्र रह उस वक्त 
पूर्वोक्त सब प्रकृतियोंकों क्षीण करता है। कितने एक आच!याका 
ऐसा मत है कि अप्रत्याग्थ्यानीय तथा प्रस्याख्यानीय आठ कषाय, 
जिन्हे पूवेमे खपाने लगा था उन्हें पृवराक्त सोलह प्रकृतियोंके 
बीचमे ही खपा देता है | दूसरा मंतब्य एसा है के प्रथम पूवाक्त 
[ठ कपाय खा कर पीछे सोलह प्रकरातेयोकां खपाता हैं । 
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पूर्वोक्त प्रकारस आठ कषायों अथवा मतभेदसे सोलह प्रकृतियों- 
को क्षीण करके पश्चात्‌ नपुंसक वेद खपाता है, तदनन्तर खीवेद 
क्षय करता है, इसके वाद हास्यादिक नोकपायका दल जो स्लेपण 
करते शेष रहा है, उसे संज्वलनके क्रोध प्ऱ्ेषण करता; है । 
अब पुरुषवेदका बन्धादिक विच्छेद हो जाने पर आपल्कका मात्र 
शेष कालमें करण विशेष करके पूवोक्त नोकप/व्के श्लेष दाकि- 
योंको संज्वलन क्रोपके अंदर गुणसंक्रम तया प्रक्षपण करता है 
और संज्वलन क्रोधका वन्धादिक विच्छेद हो जामे पर आवलिका 
शेष प्रति करण विशेष करके संज्वलन मानक अन्दर गुणसंक्रमण 
तया प्रक्षेपण करता है। यहाँ पर करण शब्दसे आत्माक्ा अध्य- 
वसाय समझना चाहिये, संज्वलन मानका बन्ध विच्छेद हो जाने 
पर पुनः आवलिका शेष कालम करण विभेष करके संन्वऊनकी 
मायाम गुणसंक्रमण तया प्रश्षपण करवा है। एवं संज्वलनके त्वोभ- 
पयन्त समझना, किन्तु जब संज्वलनके छोभका वन्ध विस्छेद हो 
जाता हैं तब उस संज्वलनके अन्मन्त मृक्ष्मलाभको आन्पाफे 
अध्यवसाय रूप पूर्वोक्त करण विशेष द्वारा क्षीण करता है, अथात्‌ 
खक्ष्मसंपराय गुणस्थानम जो संज्वलनका सूक्ष्म लोभ सचामे शेष 
रहा था, उसे भी निमेलित कर देता है, एवं सूक्ष्म संपराय गुण- 
स्थानके अन्त मोहनीय करमकी प्रकृतियोंका सत्तामेसे नप्ठ करता 
है, नपुंसकवेद खपाकर ख््रीवेद खपाता है, इसके वाद हास्यादि 
छ प्रकृतियों को समकालमें ही खपानेके लिए प्रयत्न करवा है। 
इस तरह अन्तमुहृत्तेमात्र कालम नोकपाय कानाश तथा साथपें ही 
पुरुषवेदका बन्ध उदय और उद्दरिणा विच्छेद होती है, तथा एक 
समय कम दो आवलिका कालमें जो पुरुषवेदका दकिक बाधा हो 
उसे वजकर बाकी सब सत्तासे नए कर देता है। अब वह क्षपक 
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अवेदक कहा जाता है। जा जीव पुरुषवेदमम क्षपक श्रेणी करता 
हैं उसका यह विधि समझना । जो जीव नपुंसक वेदादयपरें श्रणी 
प्रारंभ करता है, वह जीव प्रथम स्लीवेद तथा नपुसकवेद, इन 
दोनोंको सपकालमें खपाता है ओर उत्ती समय पुरुषवेदका 
वन्धादिक विच्छेद करता है। तद्नन्तर अवेदक हुआ हुआ 
पुरुषबेद तथा हास्यादि ६ प्रक्ृतियोंकों समकालमे ही क्षय करता 
हैं। जो जीव ख्रीवेदोदयभ अणी प्रारंभ करता हैं वह जीव प्रथम 
नपुंसकवेद नष्ठ करता है ओर पीछ खत्रीवेद क्षय करता है, तथा इन 
दोनों वेदोंको क्षय करते समय ही पुरुषवेदका वन्‍्ध उदय और 
उदीरणाका विच्छेद करता ह, इसके बाद पुरूषवेद तथा हास्यादि 
६ प्रक्ृतियोंकोी क्षय कर्ता ह । 


इस प्रकार क्षीण कृपाय होकर शेप कर प्रकृतियोंकी स्थिति- 
घात, रसघात, गसुणश्रेणी गुणसंक्रम वगरह पूर्वोक्त प्रकारसे ही 
करता है। क्षीण कपायकालका संम्ध्यातवाँ भाग व्यर्तीत होवे 
तब तक तो पूर्वोक्त प्रकारसे है स्थितिधातादेक करता है, मगर 
जब एक भाग शेप गहता है, उस वक्त पांच ज्ञानावरर्णाय, पांच 
अन्तराय, छः दशनावरणीय (चार दशेनावरणीस और दो निद्वा/ 
एवं सोलह प्रकृतियोंकी सत्तास्थिति कम करता हुआ क्षीण कपाय- 
कालपें ही सपान करता है, फिर सोलहकी सोलह प्रक्ृतियोंकी सपान 
काछम॑ ही उदय उदीरणा द्वारा यावत एक समय अधिक आव- 
लिका मात्र शेप रहे वहों तक वेदता है, इसके बाद उ्दीरणा बंद 
हो जाती है, किन्तु एक आवलिका मात्रमे उदय द्वारा वेदता हे। 
सो क्षीण कपायके दा अंतिम समय प्यन्त बेदता है, अन्तिम 
सम्यमें पूर्बोक्त सोलह प्रकुनियोंकों सत्तामंसे नष्ठ कर देता है । 
इसके अगले समयसे ही व्यवहार्नयकी अपेक्षासे सयोगी केवली 
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कहा जाता है ओर निश्चयनयकी अपेक्षास तो पू्वोकत प्रकृत्ति 
योंको क्षय किया उसी समय केब्ी कह। जाता है, ज्ञानावरण्णाय, 
दशनावरणीय मोहनीय और अन्तराय इन चार घाती कर्मोको 
समूल सत्तास नए्ठ करके क्षफक्रयोगी मोजक निदानभूत केवल 
ज्ञामको प्राप्त करता है | केवल ज्ञानके द्वारा जनादि अनन्तसष्टिके 
चघराचर पदार्थोंको केवलज्ञानी पहात्मा हाथ पर रकक्‍खे हुबे 
ऑवलेके फलके समान दखता है। विश ऐसा कोई गुप्त 
पदार्थे नहीं कि जिसे केवलज्ञानी महात्मा सम जान सके, 
क्योंकि छोकालोकपें सवे गुणपयायों सहित सब द्रव्योंकों भूत 
भविष्यत्‌ वत्तेमान कालमे केवब्ठज्ञानी महात्मा साक्षात्कार तया 
देखता है। केवलतानी। महात्मा कमसे कम तो अन्तमुहत्त ओर 
उत्कृष्ठ तया आठ बष कब पूवकोटी दष पयन्ल पृथ्वी तलूपर वि- 
चरकर जन्म मरणस गहित होकर मोक्ष पढकों श्राप्त करता है । 
जिस केवलज्ञानी महात्माका वेदनीपाद्िक कप आयु कमेसे अ- 
धिक रहा हो वह केवलज्ञानी बदनीय कम्रेंको आयु कपके बरा- 
बर करनेक लिए आट समय पात्र काछम सममदयात करता है । 
जिसका स्वरूप हम प्रथम लिख चुके है तथापि यहों प्रसंगसे पुनः 
लिखे देते हैं | समुृदधघात टस प्रकार करता ह, प्रथम सप्रसमें तो 
ऊंचे नीचे चोदह गजकोक प्रमाण अपने आन्पप्रदर्शोको दंडाकार 
विस्तृत करता है, दूसरे समय उन दंदाकार आत्प्प्रदेशोमेंस दोनों 
तफे आत्मप्रदेश विस्तृत करता 8 अथात्‌ दोनों आर लोक पयेन्त 
उत्तर दक्षिण आत्मप्रदेशाका फेछा देता है, उस वक्त आत्म प्रदेश 
कपाटके आकारमें हो जाते है तीसरे समय पूषे और पश्चिम 
आत्मप्रदेशोकी दो अश्रणी करता है, वह भी छोक पयन्त आत्मप्र- 
देश विस्तृत होते है, उस समय मंथानके आकारवाले आत्मप्रदेश 
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हो जाते हैं, चाथ समयमें मंधानके समान आत्पप्रदेशोर्म जो चारों 
तफ बीच बीचम जगह खाली पर्टी थी उसका आम्पप्रदेशों द्वारा 
पूणे करके चोदह राजछोकम व्यापक हो जाता हैं, अब चोदह 
राजछोकरम्म कोट एस। पुद्यल परमाणु नहीं ग्हा क्रि जिसे केव- 
लज्ञानी महत्माक आत्मप्रदशान न स्वश किया हो। पॉचंे सम- 
यम आयुकर्मके साथ वेदनीय कमकी समानता करके मंथानके 
चारो तफ जा आतर आत्मप्रद्शोस परिपृण थे उन्हें अपने झरी- 
रमे संहरण करता है, सानवे समय कपाटाकार आत्मरप्रदशोंको 
संहरण करता 6 ओर आठवे सप्रयम दंदाकार आत्मप्रदेशोंको 
संहरण करता है, एवं आठ समयका कवलज्ञानी महात्मा केवल 
सम्ुद्घात करता है संमुदघात करते वक्त स्रथध समय और 
आठवे समय आदारिक काय योग हाता है, दसरे समय, छठे 
समय तथा सातवे समय, 2 तीनों समयोध ऊादारिक पमिश्रकाय 
योग होता है, आर वीदके जो बाकी ते ने समय है उनमे का- 
मंण योग होता है, अत एवं उन वीसके तोन समयोमे केबल- 
सम्रुदूधाती अनाहारी होता है, क्रितन एक केवलज्ञानी महात्मा 
बिना ही समृदधात किये गक्तिकों प्राप्र करते है, क्योंकि सभी 
केबली समुदवात के एसा कुछ नियम नः।, इसके छिए श्री 
पन्नवणा सृत्रम लिखा है कि ' स्रब्वेति्ण भव, केबली सम्रुस्धाय॑ 
गच्छेइ गोयमा नो इणमट्रे समद्‌ जस्स।उएण तुलाई बंधर्णेहिं ठिह- 
हेय भवोपज्जइ कम्माई | न समुम्धायं सम गरुछई अगंतृण सम्ु- 
ख्वाय मणतकवली जिणा जरामरण विष्पम्रका सिद्धिवरगय गया। 
जिस केबली पमहात्माके आयु कम आर वदनीय कमे समान हों 
वह महात्मा समरुदपात न करे ओर जो समुद्घात करते हैं वे भी 
अत्तरमुहत्ते आयु रहनेपर करते है । सयागी केवली महात्मा शेष 


(२०० ) गुणस्थानक्रमारोह, 
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रही हुई चार अघाती कम प्रकृतियोंकों ऋमसे उदय उदीरणा द्वारा 
क्षय करता हुआ अयोगि केवालि गुणस्थानको प्राप्त करके सिद्धि 
गतिमें सिधारता है, अर्थात्‌ सबे कमोंसे मुक्त होकर मुक्ति पदको 
प्राप्त करता है ॥ 
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४ समाप्त 
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जाहिर खबर 

परिशिष्ठ पर्व पदछा भाग करिमत १२ आने, परिशिष्ठ पत्र दूसरा 
भाग किमत ८ आने. 

इस पुस्तकमे भगवान महावीर स्वामीस पीछेका इतिहास है । 
जंबुस्वामी, वजुस्वामी आदि महद्दात्माओका विस्तारपूवेक सच्नरित्र 
सरल हिन्दीम दज दे ! पुस्तकके अंदर कथाये एकसे एक वढकर 
रसिक तथा शिक्षापद दं इसलिए पाठकोंको अवश्य पढने लायक हे, 

प्रेखमे-रस्नेन्दु-यदह बडा ही अनोखा अपूव उपन्यास है, इस 
पुस्तककों द्ाथमे लेकर संपू् बांचे विना छोडनेको चित्त नहि करता | 
मूल्य फक्त २ आने. 

प्रेसमें-जिनगुणमंजरी-यह पुस्तक गजल, कवाली, ठुमरी, छप्पे 
आदिसे परिपूण्ण हे, निदान इसमे जिनेश्वर देवके गुणगारभत स्तबन 
तथा वैराग्यगर्मित अनेक पद हैं । 

उपरके लिखे पुस्तक और गुणस्थानक्रमारोाह (कि. १२ आने. 

ये चारो पुस्तक मंगानेवालेको 'जिनगुणमंजरी पुस्तक उपहार 
तरीके दी जायगी। 


अन्यथा टपाल ख्चे सहित २ आने, 
शा >> 


हद 


ध्ह 





